ब 


Digitized by Arya जार Foundation Chennai and eGangotri 
: ॥श्रो३म्‌॥ 


“ [दिभाष्यभूसिका 
| का 


' सरलं अध्ययन 


७-5 


ड 
, लेखक 
| वेदोपाध्याय श्री पं० विश्वनाथ विद्यालंकार 


e 
t 
- 
í 
A 
& 1 
» 
1 
í 
i a 4 
| i 
A 
A 


AY 


गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नट ) » 
* Digitized by Arya 2 g koundation Chennai and eGangotri l 


वेदोपाध्याय To श्री विदवताथ विद्यालंकार 


गोविन्दरास हासानन्द, दिल्ली 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“ 
` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकाशक : ८ 
` गोविन्दराम हासानन्द 
` ग्रायं साहित्य भवन, 
४४०८, नई सड़क, 
दिल्ली-११०००६ 


- सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


द्वितीय संस्करण : १६७८ 


मल्य 5 र्‌ ०00« - N 


मुद्रक : 
जय प्रिटसं 
नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका ६५५ 


ऋहग्वेदादिभाष्यभूमिका महषि दयानन्द सरस्वती ने रची है। 
agi दयानन्द चारों वेदों के प्रामाणिक भाष्य करना चाहते थे । महर्षि ' 
से पूर्वं भी चारों वेदों के भाष्य मिलते थे, परन्तु वे प्रामाणिक न थे। 
उन भाष्यों में इतिहासों, कथा-कथानकों तथा बुद्धि द्वारा अग्राह्म वर्णनों 
श का समावेश था । महर्षि से पूर्व वेदभाष्यकर्ता सायण, उब्वट, महीधर 
गादि-योगी, तपस्वी तथा यथाथंद्रष्टा न थे, इसलिए वे वेदार्थो को 
न साक्षात कर सके और न उन्हें समझ ही सके । ब्राह्मणग्रन्थों र 
श्रारण्यकग्रन्थों के रचयिता ऋषियों ने, उपनिषत्कारों ने तथा निरुक्त - 
के कर्त्ता यास्काचायं ने वेदों के यथार्थ भावों को समभा और साक्षात्‌ 
किया था । इसलिए यत्र-तत्र उपलब्ध इनके मन्त्रार्थे प्रामाणिक माने 
. गये | महषि दयानन्द ने इन प्राचीन भाष्यों और मन्त्रार्थो के ्राधार 
' ` पर, तथा अपनी योगदृष्टि द्वारा वेदिक तत्त्वों का साक्षात्‌ कर वेद- 
भाष्यों के रचने का सडुल्प.किया था । वे यजुवद WA पूर्ण भाष्य तथा ` 
ऋग्वेद का अपूर्ण. भाष्य कर सके । जिन नियमों और सिद्धान्तों के 
आधार पर महर्षि वेदभाष्य करना चाहते थे . उनका विस्तृत वर्णन 
ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका ग्रन्थ में किया गया है । यद्यमि ये नियम तथा 
| सिद्धान्त विद्वानों द्वारा मनन करने योग्य हैं, तथापि सभी को इन नियमों 
रौर सिद्धान्तों का कुछ परिचय हो सके इस निमित्त यह्‌ Sen तयार 
किया गया है । इसमें सभी के समभने योग्य, सुगम भाषा में, उन 
` नियमों झौर सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है । इस संस्करण में . 
प्रायः मर्हाष की भाषा का ही उल्लेख हुआ है। भाशा है कि ग्रायेसमाजो 
की पाठशालाश्ों में भी इस संस्करण का भ्रधिकाधिक उपयोग किया 
जायगा, जिससे बालकों का वैदिक ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो सके । 
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इंश्वर-स्तुति-प्राथनोपासना समपेण, विषय ˆ 


| ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भ्रादि से ईश्वर यद्यपि भ्रपना 
» | नियम छोड़ कर, स्तुति-प्राथेना ग्रौर उपासना आदि के करने वाले का 
| ` पाप स्वयं नहीं छडा देता, तो भी स्तुति ग्रादि से यह लाभ होता है कि 
` स्तुति से ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है और स्तुति करनेवाला ईश्वर के 
आदर गुण-कर्म-स्वभाव से AIA गुण-कमं-स्वभाव को सुधार सकता है। 
प्राथेना से निरभिमानता होती है, और परमात्मा की सहायता . ` 
मिलती है । 
___ उपासना द्वारा परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होता है । 
सम्पण द्वारा ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करना होता है । अर्थात्‌ | 
अपनी श्रायु, प्राण, कर्मफल आदि को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा 
के पालन में समर्पित करना । ग्रर्थात्‌ ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त प्रपते 
सब सांसारिक तथा भ्राध्यात्मिक कर्मों तथा कर्मफलों को परमेश्वर के 
समपंण कर देना । जो मनुष्य ग्रपनी सब चीजें परमेश्वर के ग्रथे समर्पण 
कर देता है उसके लिए परमकारुणिक परमेश्वर सब सुख देता है । 


स्तुति के दो प्रकार ग्रौर तदनुसार यत्न 

स्तुति दो प्रकार को होती है ।.एक सगुण-स्तुति भ्रौर दूसरी निर्गृण- 
' स्तुति। आप शुद्ध है, सर्वज्ञ हैँ, सनातन हैं--इस प्रकार की स्तुति सगुण- 
| स्तुति कहलाती है । क्योंकि इस प्रकार की स्तुति में ईश्‍वर के उन-उन 
गुणों का वर्णन किया जाता है जो गुण कि ईश्वर में विद्यमान हैं । आप 
शरीररहित हैं, मृत्युरहित हैं, पाप से विद्ध नहीं हैं, भ्राकाररहित है-- 
इस प्रकार की स्तुति निर्गुण-स्तुति कहलाती है । क्योंकि इस प्रकार की 

' स्तुति में शरीर, मृत्यु, पाप ग्रौर ग्राकार शादि गुणों से ईश्वर को पृथक्‌ 
मानकर उसकी स्तुति की जाती है। स्तुति करनेवाले को चाहिये कि 
वह अपने गुण-कमं-स्वभाव को भी ईश्वर के गुण-कमं-स्वभाव के सदृश 
बनाने का यत्न करता रहे। . ट्ट 
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प्रार्थना के दो प्रकार और तदनुसार यत्न 
प्राथेना भी सगुण और निर्गुण रूप से दो प्रकार की होती है । भक्‍त 
इश्वर को जिस सद्गुण से युक्‍त जानता है उस सद्गुण से भ्रपने श्राप 
को भी युक्‍त करने को प्रार्थना को सगुण-प्रार्थना कहते हैं। तथा भक्‍त 
ईश्वर को जिस दोष या दुर्गुण से पृथक्‌ जानता है उस दोष या दुर्गुण 
से अपने-आपको भी पृथक्‌ रखने को प्रार्थना को निर्गुण-प्राथंना कहते 
हैं। जो मनुष्य जिस बात को प्रार्थना करता है उसे वैसा व्यवहार भी 
करना चाहिये । जेसे कोई सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए ईश्वर से 
प्रार्थना करता है तो उसे चाहिये कि वह जितना अपने से प्रयत्न हो 
'सके अपनी बुद्धि को सर्वोत्तम बनाता भी रहे। अर्थात्‌ अपने प्रयत्न ग्रौर 
` पुरुषार्थं के उपरान्त ईइवर से सर्वोत्तम बुद्धि की प्रार्थना करना उचित 
है । जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष की सहायता दूसरा भी करता है, 
वैसे धमं से पुरुषारथी पुरुष की सहायता ईश्वर भी करता है।. 
परन्तु ईश्वर से ऐसी प्रार्थना न करनी चाहिये कि हे ईश्वर ! 
आप AASE का नाश करो, मुझको सबसे बड़ा करो, मेरी ही 
प्रतिष्ठा हो, और मेरे भ्रधीन सब हो जायें--इत्यादि ऐसी प्रार्थना 
` ईष्वर स्वीकार नहीं करता । क्योंकि ईइवर उपकार करने की प्रार्थना 
में तो सहायक होता है, हानिकारक कर्मों में नहीं । ' _ 
- उपासना के दो प्रकार ८23 
. उपासना भी दो प्रकार की होती है । सगुण-उपासना और निर्गुण- 
उपासना । सर्वज्ञत्व आदि गुणों के साथ ईश्वर की उपासना करनी . 
-स॒गरुण-उपासना है । द्वेष, रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श आदि गुणों से | 
ईश्वर को पृथक्‌ मानकर उसमें दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण-उपासना ' 
है। उपासना का ग्रथनं है “समीप स्थित होना? । उप (समीप), आसना 
(स्थित होना) । | á ; 
i उपासना की रीति i 
जब उपासना करना चाहे तब शुद्ध एकान्त देश में जाकर ग्रासन 
लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोककर मन को 
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नाभि प्रदेश में या हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा में, अथवा पीठ की हड्डी के 
मध्य स्थान में स्थित कर, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
को वार-वार करके, पनी आतमा को भली-भाँति ईश्वर में लगाकर 
उसमें मग्न हो जाय । इस प्रकार उपासक का ARAT और ग्रन्तःकरण 
पवित्र होकर सत्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, भौर उपासक नित्यप्रति 
ज्ञान-विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुँच जाता है। जो उपासक MS 
प्रहर’ में एक घड़ी भर इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को 
प्राप्त होता है। 
उपासना में अपने मन ओर बुद्धवृत्तियों को ईश्वर में स्थित करना 
होता है । उपासक अपने मंन और बुद्धवृत्तियों को, उपासना द्वारा, 
जब पहिले ईश्वर में युक्त करता है और ऐसा यत्न लगातार करता 
रहता है, तब ईश्वर अपनी कृपा से उसके मन भौर बुद्धिवृत्तियों को 
ग्रपने में युक्त कर लेता है । तदनन्तर उपासक ज्योति-स्वरूप ईश्वर - 
की ज्योति का साक्षात्‌ कर लेता है। उप्ासना-योग द्वारा मन शुद्ध 
होकर, प्रभु के प्रकाश को प्राप्त हो, भ्रानन्द लाभ करता है। इसमें 
अन्तर्यामी ईश्वर अपनी ग्रसीम कृपा से योगाभ्यासी को योगयुक्त करके 
उसकी ग्रात्मा में महाप्रकाश प्रकट कर देता है । इसके लिए श्रावक 
है कि अभ्यासी सच्चे प्रेम और भक्त से ईश्वर की उपासना किया 
करे । साथ ही मंगलमय परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहना चाहिये ' 
कि श्रापकी कृपा से हमें उपासना-योग प्राप्त हो, तथा आपकी कृपा से 
हमारी १० इन्द्रियाँ, १० प्राण, मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार, विद्या, स्वभाव, 
` शरीर और बल--हमारी ये २८ शक्तियाँ कल्याणमागं में प्रवृत्त रहें। 


- ` हे प्रभो ! आप कृपादृष्टि से हमें सदा देखिये । हम लोग आपको: 


सदा नमस्कार करते. हैं । र 

` उपासना का फल यह भी है कि जैसे शीत से भ्रातुर मनुष्य का 
शीत अग्नि के पास जाने से निवृत्त हो जाता है, वैसे ईश्‍वर के समीप 
स्थित होते से जीव के सब दोष-दुःख छूट जाते हैं, गौर जीव ईश्वर 


१. ३ घप्टों का एक प्रहर होता है । २. २४ मिनट की एक घड़ी होती है। 
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के गुण-कर्म-स्वभाव के सदृश पवित्र गुण-कर्म-स्वभाव वाला हो जाता 
है। साथ ही आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पर्वत के समान 
दुःख प्राप्त होने पर भी मनुष्य घबराता नहीं । उपासना मुक्ति का 
सर्वोत्तमः साधन है। | ॒ 


समपंण | 
समर्पण के स्वरूप का वर्णन आरम्भ में कर दिया गया है। 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना के न करने में दोष 
'जो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं करता वह कृतघ्न 
भौर महामूखे है । क्योंकि जिस ईश्वर ने जगत्‌ के सब पदार्थ हमारे 
सुखों के लिए दे रखे हैं उनका गुण भ्रौर उपकार भूल जाना ईश्वर ही | 
को न मात्रने के समान है । यही कृतघ्नता श्रौर मूखंता है । 


स्तुति, प्रार्थना श्रादि के कतिपय स्वरूप 


[ १] 

झो३म्‌ सह नाववतु। सह नो । सह वोयं करवावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु। भा ना MA शान्तिः शान्ति: 
शान्ति: ॥ (To ग्रा०, ९ प्रपा०, १ Ago) 
` हे सवंशक्तिमनु ईद्वर ! श्रापकी कृपा, रक्षा और सहायता से 
हम परस्पर एक-दूसरे की रक्षा करें ! हे पालना करनेवाले ! आपके 
अनुप्रह से हम सब परम प्रीति से मिलकर सर्वोत्तम-ऐस्वर्यं श्र्थात्‌ 
` चक्रवत्तिराज्य आदि द्वारा आनन्द को सदा भोगे । हे कृपानिधे ! श्राप 
की कृपा से हम एक-दूसरे के सामथ्ये को सदा बढ़ाते रहें । हे प्रकाशमय 
तथा सब विद्याश्नो के देनेवाले परमेश्वर ! आपके सामथ्ये से हमारा 
पढ़ा-पढ़ाया संसार में प्रकाश को प्राप्त हो, और हमारी विद्या सदा: 
` बढ़ती रहे । हे प्रीति के उत्पादक प्रभो ! आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे | 
हम लोग परस्पर विरोध कभी न करे, किन्तु एक-दूसरे के मित्र होकर 
. सदा वत । हे भगवन्‌ ! श्राप ग्रपनी करुणा से हम लोगों के तीनों तापों 
को शान्त कीजिये भर्थात्‌ श्राध्यात्मिक ताप जो ज्वर थ्रादि से होनेवाले 
शारीरिक ताप हैं, ञ्राधिभौतिक ताप जो कि दुसरे प्राणियों द्वारा कष्ट 


* 
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आर क्लेश प्राप्त होते हैं, तथा ्राधिदैविक ताप जो कि मन और 


इन्द्रियों के विकारों से उत्पन्न होते है--इन तीनों तापों को झाप शान्त ' 


` कोजिये । 


[R] 
गरम्‌ विशदानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । ag तन्न 


आ सुच ॥ . (यजुवद ग्र ३० । मं० ३) - 


है देव ! आप सूर्यादि सकल जगत्‌ और वेद-विद्या का प्रकाश 
करनेवाले हो, तथा सब ग्रानन्दों के देनेवाले हो। हे सर्वशक्तिसम्पन्न | 
-झाप सकल जगत्‌ के उत्पादक हो । हमारे सब दुःखों और सब gto 
को ग्राप-ग्रपनी कृपा से दूर कर दीजिये । तथा सब दुःखों से रहित जो 
'नि:श्रेयस का सुख श्र्थात्‌ मोक्ष है, मौर जो सत्यविद्या की प्राप्ति द्वारा 
-अभ्युदय-सुख का होना है, भ्रर्थात्‌ चक्रवत्तिराज्य, इष्टमित्र, धन, पुत्र, 
स्त्री और शरीर से अत्यन्त सुख का होना है--इन दोनों प्रकार के 


-सुखों को श्राप हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कराइये । 


। [३] ` 
झो३स्‌ य ग्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः 1 


-यस्यच्छायासृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 


(यजु० Fo २५, Fo १३) 
हे जगदीइवर ! झाप अपनी कुपा से-वेदविद्या के दाता तथा AJA 


: स्वरूप का विज्ञान देनेवाले हो । श्राप शरीर, इन्द्रिय, प्राण, रातमा ओर 
` “मन में पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता के दाता हो । सब विद्वान्‌ 
- लोग श्रापकी ही उपासना करते आए हैं, और आपका उत्तम अनुशासन . 


जो कि वेदोक्त शिक्षा है उसे सदा स्वीकार करते श्राये हैं। आपका 


Ma मोक्षसुख का साधन है, और आपका अनाश्रय भ्रर्थात्‌ परित्याग 


जन्म-मरण रूप दुःखों का कारण है । श्राप सुखस्वरूप हैं । सब प्रजाओं 
के पति हैं। झाप सच्चे देव हैं। भ्रापकी प्राप्ति के लिए प्रेम-पर- 


*भक्तिरूपी सामग्री द्वारा हम आपका नित्य भजन करें, नित्य भ्रापकी 
“उपासना करें । हे प्रभो ! यह वरदान हमें दो । 
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; [कम 

MA द्योः शान्तिरन्तरिक्ष७ शान्ति: पृथिवी शान्तिरापः शान्ति-- 

- Qaqa: झान्तिः। वनस्पतयः शान्तिविइवेदेवाः शान्तिन्न ह्य शान्तिः 
सर्व» शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ 

| i ` (यजु० Ho ३६, Ao १७) 

WA यतो यतः समीहसे ततो नो अ्रभय॑ कुर्‌ । शन्नः कुरु प्रजा-- 
भंयोऽभयं नः पशुभ्यः ॥ ` (यजु० ग्र ३६, Ao २२) 

: ` है सर्वशक्तिमन्‌ भगवन्‌ ! भ्रापकी भक्ति ग्रौर कृपा से सूर्यादिः 
लोकों का प्रकाश तथा विद्याविज्ञान सब दिन हमको शान्ति प्रदान क्रें, 

` अन्तरिक्ष, पृथिवी, जल, ग्रोषधियाँ और वनस्पतियाँ हमें शान्तिदायकः 

, हों। संसार के सव विद्वान्‌ और दिव्यशंक्तियाँ हमें शान्ति देवें । 
वेदशास्त्र तथा संसार के सब पदार्थ हमें शान्ति प्रदान करें। हे भगवन्‌ ! 
हमारे जीवन में शान्ति-ही-शान्ति हो। हे प्रभो ! ऐसी सुखमयी शान्ति 
हमे सदा प्राप्त रहे। . ; 

ड हे ग्रभयदान के दाता परमेश्वर ! देश-देशान्तरों तथा दिग्‌-दिगन्तरों` 
में भ्रापको ही शक्ति और आपका ही सामर्थ्यं काये कर रहा है। हे 
' प्रभो! ` इन देश-देशान्तरों तथा दिग्‌-दिगन्तरों से हमें भ्रभय प्रदान 
कीजिये । हे शान्ति के स्रोत ! धापकी कृपा से समग्र प्रजाजनों से 
हमारे लिए शान्ति की लहरें उठे.। हे रक्षक ! पशुओं तथा प्राणियों से" 
हमारी रक्षा कीजिये । 


; [x] 

AA तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मथि घेहि। 
बलमसि बलं मयि घेहि। श्रोजोऽस्योजो मयि धेहि। मत्युरसि मन्यू 
सयि घेहि। सहोऽसि सहो मयि घेहि॥ (यजु ० ग्र १९, Fo a) 

है परमेश्वर ! आप श्रनन्त विद्या ग्रादि गुणों से प्रकाशमय हैं हमारे 
ह्द्यो में ड आप विज्ञान का प्रकाश कोजिये। ma अनन्तपराक्रम से 
युक्त हैं, हमें भी पणं पराक्रम से युक्त कीजिये । हे महाबलेकवर ! 
गाप किरी बलवाले हैं, आप-श्रपने अनुग्रह से हमारे शरीरों और 
झात्माथ्रो में भी पुर्ण बल दीजिये । है सर्वेशक्तिमन्‌ ! झाप सत्य और 
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` विद्या के बल के भण्डार हैँ हममे भी अपनी करुणा से सत्य और विद्या 
का बल स्थापित कीजिये । हे परमेश्वर ! श्राप दुष्टों पर क्रोध करने- 
. चाले हैं, हमें भी दुष्टों पर क्रोध करने का स्वभाव प्रदान कीजिये । हे 
' सहनशील ईश्वर ! आप हमें सुख-दुःख, हानि-लाभ, सरदी-गरमी, 
भूख-प्यास ग्रादि को सहन करने की शन्ति प्रदान कीजिये । .' 


र ६] 
ग्रो ३म्‌ .इषे पिन्वस्वोजे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व 
द्यावा पृथिवीस्यां पिन्वस्व । धर्मासि सुधर्मा मेन्यस्मे नम्णानि धारय 

ब्रह्म घारय क्षत्रं धारय विशं घारय ॥ (यजु० ग्र० ३८, Ho १४) 

हे भगवन्‌ ! श्राप की दया से हमारी शुभ कर्म करने की ही इच्छा 
` हों भ्रौर श्राप हमारे शरीरों को उत्तम AA द्वारा, सदा परिपुष्ट 
कीजिये । श्राप अपनी कृपा से हमें उत्तम पराक्रम से युक्त तथा प्रयत्व- 
शील कीजिये । हे ्रादिगुरु ! वेदविद्या के पढ्ने-पढ़ाने श्रौर उस से 
यथावत्‌ उपकार लेने में हमें पूर्ण सामथ्यं प्रदान कीजिये, ताकि हम 
उत्तम ब्राह्मण बन सकें । हे परमेश्वर ! श्रापके अनुग्रह से हम लोग 
चक्रवत्तिराज्य को प्राप्त करें और शूरवीर सेना से युक्त होकर क्षत्रिय- 
वर्ण के अधिकारी बनें । हे भगवन्‌ ! जैसे पृथिवी, सूर्य, अग्ति, जल 
और वायु आदि ,पदाथो से सब जगत्‌ का उपकार होता है वैसे कला- 
कौशल, विमान श्रादि साधनों द्वारा हम सृष्टि का उपकार करनेवाले 
हों । हे न्यायकारी ईश्वर ! हमें न्यायबुद्धि प्रदान कीजिये । हे भगवन्‌ ! 
आप जैसे निर्वेर होकर सबसे वर्ताव करते हैं वैसे ही हम भी वेररहिता . 
होकर सबसे वर्ताव करें हे परमकारुणिक ! हमें उत्तम राज्य, उत्तम 
धन, और शुभगुण प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर ! हमारे राष्ट्र में वेद- 
विद्या से सम्पन्न उत्तम ब्राह्मण हों, हमारे राज्य और क्षत्रियवर्ण का 
श्राप घारण-पोषणं कीजिये, वैद्यवणे व हमारी प्रजा का धारण-पोषण . 
कीजिये । अर्थात्‌ सर्वोत्तम गुणों को श्राप हम में स्थापित कीजिये । | 

> j 


[ ७.. 

झो३म्‌ akaqa: साम यज्‌ षि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथना- 
भाविवाराः । यस्मिश्चित्त सवंमोतं प्रजानां तन्से मनः शिव-संकल्प- 
सस्तु ॥। ॒ | (यजु० Ho ३४, Ho ५) ` 
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WA में दिव्य आनन्द को भोगता है, जो दूर से दूर वस्तुओं का 


YA 


A | ; 
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म यज्जाग्रतो इूरमुदेति देवं ag सुप्तस्य तथैवेति। gina 


ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


र र गठे रहते हैं--हे प्रभो ! वह हमारा मन आपकी कृपा 
व्ही तथा मोक्ष और सत्यधर्म के अनुष्ठान और असत्य के 
र YA -के शुभ संकल्पो से सदा युक्‍त हो । 3 
वोम जाता है, जो जान दारा मत जागत भसय À g 
ी में ३ दव्यगुणो से र प्रकाश. 
मान है, .जो निद्रावस्था में दूर-दूर के पदार्थों के जता WI 


१.४. © दि यो तिर्म ¢ if के T 


HT, — में 
जोकि एक शरीर में एक है,-हे परमेश्‍वर | आपको कृपा से 


उपासना तथा नमस्कार 

| सोन खी ग्रमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ 
उर. ५७. रअतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम ॥ 
ड श Er इति J त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ 

7 के इत त्वोपास्महे वयस 

शानरात्याः शच्याः पतिसस्वभिन्द्रासि द 
मभुरिति त्वोपास्महे aag ˆ ^ 
नमस्ते सस्तु पश्यत पश्य भा पश्यत॥ 


RIA यो भूतं च भव्यं च सदं य 
र z चे सव यःश्‍चाधितिष्ठति 
स्वयस्थ च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नभः i 
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हे भगवन्‌ ! आप सब में व्यापक, शान्तस्वरूप तथा जल की भाँति 
 प्राणो के भी प्राण हैं, श्राप ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानप्रदाता हैं, सवके पूज्य, 
सबसे बड़े तथा सहनशील हैं-इस प्रकार श्रापको जानकर हम सदा . 
आपकी उपासना करते हैं ॥ 

ग्राप प्रकाशस्वरूप, प्रेमास्पद, श्रानन्दस्वरूप, सर्वेरवर्यो के स्वामी, 
तथा सहनशक्ति के प्रदाता हैं। इसलिए हम लोग ग्रापकी निरन्तर . 
उपासना करते हैं ॥ At 

आाप महाविस्तारी, ग्रादि-ग्रन्त-रहित, सर्वत्र परिपुर्ण, रन्तरिक्ष 
की भाँति अवकाशश्दान द्वारा सबके निवास के स्थान हैं.। इसलिए हम 
लोग आपकी उपासना करके आपके ही भ्राश्रय में रहते हैं ॥ 

आप सब जगत्‌ के प्रसारक, सर्वश्रेष्ठ, विविध जगत्‌ के ज्ञाता, 
दर्शनीय तथा सवेद्रष्टा हैं। इस प्रकार हम ग्रापकी उपासना करते हैं ॥ 
. ` हे प्रभो ! आप काम-क्रोध झादि शत्रुओं के निवारक हैं, वेदवाणी 

ओर शक्ति के आप पति हैं, व्यापक हैं, सामर्थ्यवान्‌ हैं। इसलिए हम 

लोग आपकी उपासना करते हैं ॥ 

हे सर्वेद्र्टा जगदीशवरः ! आपको वार-वार नमस्कार हो, श्राप 
कृपादृष्टि से हमको देखिये । हम प्रेमभाव से अपनी आत्माओं में 
्रापका साक्षातूकार करे । हे कृपालो ! अन्न आदि ऐद्वर्य, उत्तम 
कीति तथा सम्पूर्ण विद्या के प्रदान द्वारा श्राप हमपर सदा कृपादष्टि 
रखिये ॥। 

हे भगवन्‌ ! आप भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ की सब घटनाओं 
श्रौर व्यवहारो के ज्ञाता हैं, श्राप समग्र जगत्‌ के रचयिता, पालनकर्ता, 
तथा प्रलयकर्त्ता हैं, भाप सब जगत्‌ के भ्रधिष्ठाता हैं, श्राप केवल gE- 
स्वरूप हैं, MIN दुःख का लेशमात्र भी नहीं, आप मोक्षसुख के दाता, 
तथा व्यावहारिक सुखों के प्रदाता हैं, आप ज्येष्ठशकिति हैं, महासाम्थ्यं- 
वान्‌ हैँ । हे परब्रह्म ! आपको भ्रत्यन्त प्रेम और भ्रगाध श्रद्धाभक्ति से 
हम सदा नमस्कार करते हैं। ॒ 
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वेदोत्पत्ति विषय 
चार ऋषियों द्वारा वेदों का प्रकाश 


वेद चार हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर अथर्ववेद । इन वेदों 
को मन्त्रसंहिताएँ भी कहते है । मनुष्य-सृष्टि'जब हुई तवः परमेश्वर 
ने ग्रग्नि नामक ऋषि के मन में ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु नामक 
ऋषि के मन में यजुवेंद का ज्ञान, आदित्य नामक ऋषि के मन में 
. सामवेद का ज्ञान तथा भ्रज्धिरा नामक ऋषि के मन में AAFF का 
ज्ञान दिया। श्रथवंवेद को भ्राङ्गिरसवेद भी कहते हैं। ग्रथवेवेद को 
“छन्दांसि” भी कहते हैं । : 
; वेदों का प्रकाश भौर लय 


जैसे सहज स्वभाव से इवास श्रौर प्रश्‍वास मनुष्य के शरीर से' बाहर 
आकर फिर उसी के भीतर चला जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि 
में वेद ईश्वर से उत्पन्न होकर संसार में ज्ञान का प्रकाश करते हे, भ्रोर 
अलय में फिर उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, श्र्थात्‌ उसके ज्ञान में 
सदा बने रहते हैं । | 


परमेश्वर से शब्दमय वेदों की उत्पत्ति 


परमेश्वर निराकार है, उसके मुख आदि ग्रवयव नहीं हैं, तब भी | 
परमेरवर से शब्दमय वेदों की उत्पत्ति हुई है। निराकार तथा हाथ-पैर 
` आदि से रहित पर॑मेरवर ने जैसे सम्पूर्ण जगत्‌. को रचना की है, वैसे ही 
मुख आदि अवयवों के विना उसने वेदों की भी रचना की है। | 
.__ तथा यह भी जानना चाहिये कि मनुष्य के मन में मुख afa 
अवयव नहीं हैं, तथापि मन के भीतर प्रनोत्तर ग्रादि शब्दो का HTA- 
यार होता है, वैसे परमेरवर के सम्बन्ध में भी जानना 
 साहिए। । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १% 


qa सनुष्य-रचित नहीं 

वेदों के रचने में मनुष्यों का सामर्थ्यं नहीं है। ईश्वर द्वारा रचे 
चेदों के पढ़ने-पढ़ाने के पश्चात्‌ ही विद्वान्‌ बनकर मनुष्य में ग्रन्थ रचने 
का सामर्थ्यं हो सकता है, भ्रन्यथा नहीं । वर्तमान समय में भी किसी 
शास्त्र को पढ़कर या किसी का उपदेश सुनकर तथा मनुष्यों के परस्पर 
व्यवहारों को देखकर ही ज्ञानलाभ कर, मनुष्य ग्रन्थ 'रचते हैं । यदि 
किसी मनुष्य के. बालक को जन्म से ही एकान्त में रखा जाय, और 
उसे अन्न-जल आदि किसी प्रकार दिया जाता रहे, परन्तु उससे भाषण 
आदि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे जबतक कि उसकी 
'मृत्यु न हो जाय, तो उस बालक को मनुष्यपच का भी ज्ञान न हो 
सकेगा। ज्ञानी-विज्ञानी बनकर ग्रन्थ-रचना कर सकने का सामर्थ्यं तो 
उसे केसे हो सकता है ? LA 

साथ ही यह भी जानना चाहिये कि बड़े-बड़े वनों में रहनेवाले 
जंगली जाति के मनुष्यों को, उपदेश के विना, यथार्थ-ज्ञान होते नहीं 
देखा जाता, और न ही उन्हें सभ्य लोक-व्यवहारों का ही ज्ञान होता 
है, किन्तु उनमें केवल पशुओं की-सी प्रवृत्तियाँ ही देखने में श्राती हैं। 
ऐसे ही वेदों के उपदेश के विना सब मनुष्यों में ज्कली प्रवृत्तियाँ देखने 
में भ्राती, ग्रन्थ रच सकने के सामर्थ्यं की तो कथा ही क्या कहनी ? 


स्वाभाविक ज्ञानग्रहण-शक्ति तथा विद्वानों द्वारा शिक्षाग्रहण _ 
यद्यपि मनुष्यों में ज्ञानग्रहणं करने की शक्ति स्वाभाविक हे, परन्तु 
ज्ञानदाता के विना “स्वाभाविक ज्ञानग्रहणं-शक्ति” ज्ञान ग्रहण कराने 
में भ्रसमर्थ है । .उपरिलिखित दो दुष्टान्तों द्वारा, अर्थात्‌ एकान्त में 
रखे बालक और वनवासियों के दुष्टान्तों द्वारा, यह बात प्रमाणित 
होती है। जैसे मन के संयोग के विना झाँख से कुछ भी दीख नहीं पड़ता, 
तथा आत्मा के संयोग के विना मन से भी कोई कार्य नहीं होता, वैसे ` 
ही वेदों और विद्वानों से शिक्षा ग्रहण किये विना मनुष्यस्थित. स्वाभा- 
विक ज्ञान धमें-अर्थ-काम-मोक्ष की विद्याओं के ग्रहण कराने में असमर्थ 
है । किसी द्वारा उच्चज्ञान के ग्रहण किये विना स्वाभाविकज्ञान मनुष्यों 
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में केवल पाशविक प्रवृत्तियों को ही जागरित कर सकता है। स्वाभा- 
विक ज्ञानमात्र उच्चज्ञान की प्राप्ति का साधन कभी नहीं हो सकता । 
विद्या के दो प्रयोजन 
परमेश्वर ने मनुष्यों के उपकार के लिए वेदों का प्रकाश किया 
है। यह परमेश्‍वर की परम कृपा है। परमेश्वर में अनन्त विद्या है। 
. विद्या के दो प्रयोजन होते हैं, स्वार्थ और पराथ । परमेश्वर अपनी 
अनन्त विद्या के सामथ्ये से सब जगत्‌ को रचता तथा उसे जानता at 
यह उसकी विद्या का स्वार्थ-प्रयोजन है । विद्या का प्रयोजन परार्थं भी 
होता है । परमेदववर ने अपनी भ्रनन्त विद्या से मनुष्यों को वेदविद्या 
प्रदान कर अपनी अनन्त विद्या का दूसरा प्रयोजन जो कि “परार्थ” है 
उसे भी सफल बनाया है । यह परमेश्‍वर का महान्‌ उपकार है जोकि 
* उसने हमें वेदविद्या प्रदान की है । 
जैसे परम कृपालु परमेश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कन्द, मूल, 
फल और घास आदि छोटे-छोटे भी पदार्थ रचे हैं, वेसे उसने सब'सुखों 


| ` वेद पुस्तक रूप नहीं 
 _ यहाँ यह जान लेना चाहिए कि'वेदों का प्रदान पुस्तक के रूप में 
.च हुआ था, अपितु भरिन, वायु, रादित्य और भ्रङ्गिरा नामक ऋषियों ` 
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के ज्ञान में वेदविद्या का उपदेश किया गया था । जैसे कि गुरुपरम्परा 
द्वारा, विना पुस्तकों के भी, शिष्यपरम्परा को ज्ञान प्रदान होता.चला 
आया है । जैसे हाथ-पेर भ्रवयवों के विना, तथा जैसे काष्ठ, लोह आदि 
साधन-सामग्री के विना परमेशवर.ने समस्त जगत्‌ की रचना की है, वेसे 
सुख, जिह्वा ग्रादि भ्रवयवों के विना परमेश्वर ने ऋषियों को वेदोप- 
देश किया है, चकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है । 


चेद-चिच्चा के प्रदान में परमेश्वर पक्षपाती नहीं 


वेदविद्या का प्रकाश चार ऋषियों द्वारा हुआ । परमेश्वर ने सव 
मनुष्यों को वेदज्ञान का प्रकाश नहीं दिया । इससे परमेश्‍वर पर पक्ष- 
पात का दोष नहीं भ्राता । इससे तो परमेश्वर की न्यायकारिता प्रकट 
होती है क्योंकि न्याय का ग्रभिप्राय है कि जो जैसा कमं करे उसे वसा 
ही फल दिया जाय । इन्हीं चार ऋषियों के ऐसे पुवंसंचित पुण्यकर्म थे 
कि उनके gadi में वेदों का प्रकाश किया गया, उनसे भिन्न मनुष्यों 
के ऐसे पुण्यकं न थे कि उनके हुदयों में भी वेदविद्या का'प्रकाश किया 
जाता । 


वेद तथा श्॒ति 


ऋग्वेद आदि चारों द्वारा सत्यासत्य, घर्माधमे, कत्तंव्याकत्तंव्य Alfa 
का ज्ञान होता है, भौर इनमें नाना विषयों का वर्णन है, इसलिए इन्हे. 
वेद कहते हैं (विद्‌ ज्ञाने) । वेदों का नाम श्रुति भी है। सृष्टि के आरम्भ 
से.लेकर ग्राज पयन्त वेदों द्वारा, उपदेश परम्परा से, हम सत्यविद्यात्रों 
का श्रवण करते आये हैं, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं (श्र श्रवणे) । 
वेदों के ऋषि वेदों के कर्ता नहीं हैं, वे भी इसी उपदेश-परम्परा से 
नादि वेदों. को सुनते ही चले आ रहे हैं। भगिनि, वायु, आदित्य, 
अ्रज्धिरा को, वेद के प्रकाश के लिए, परमेश्वर ने केवल निमित्तमात्र 
बचाया था, अतः ये भी वेदों के कर्ता नहीं हैं। भ्रपितु वेदरूपी,परमात्मा- 
सन्देशों के प्रसार में केवल माध्यम रूप हैं। 


४४-८४ - ५) 
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वेदों का नित्यत्व-विचार 


वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वेद स्वत: नित्य-स्वरूप हैं, 
क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य है । वेद शब्द हैं तो भी: लौकिक 
शब्दों को भाँति शब्दमय वेद नित्य नहीं हैं । क्योंकि शब्द दो प्रकार 
के होते हैं एक नित्य और दूसरे अनित्यं । जो शब्द परमेश्वर के ज्ञान 
में हैं वे सब नित्य ही होते हैं। परन्तु हमारे बोलचाल तथां साहित्य 
के शब्द अनित्य होते हँ । परमेइवर का ज्ञान और स्वभाव नित्य हैं, 
इसलिए वेद भी, जो कि परमेश्‍वर के ज्ञान स्वरूप हैं, नित्य हैं। वेद 
ईश्वर के ज्ञान.में सदा बने रहते हैं, प्रलयकाल में भी उनका विनाश 
या अभाव नहीं होता । प्रलयकाल में केवल वेदों की अप्रसिद्धि होती 
है, प्रभाव नहीं । वेदों में जिस प्रकार शब्द म्रौ र अर्थ हैं तथा पद और 
श्रक्षर जिस-जिंस क्रम में हैं वे सदा इसी प्रकार से बने रहते हैं । qd- 


` कालों में भी ऐसे थे झौर भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। चूँकि वेद ईश्वर 


की विद्या है ग्रत: वे नित्य एक रस ही बने रहते ह । 
- भारत के प्राचीन ऋषि-मुनि वेदों को नित्य ही मानते चले आये 
हैं । योग-दर्शन में लिखा है कि गुरुशिष्य-परम्परा में ग्रादिगुरु ईश्वर 


. ही है, जिसने कि सृष्टि के भ्रादि में ग्रग्नि mfa चार ऋषियों दारा 


वेदविद्या को प्रकट किया है। इस प्रकार योगदर्शन की efez 


में भी वेद नित्य हैं, क्योंकि वे ्रादिगुरु ईश्वर द्वारा उपदिष्ट किये 


गये हैं । 
वेदान्तदर्शन में “शास्त्रयोनित्वात्‌” सूत्र पर श्री शंकराचार्य जी 
लिखते हैं कि ऋग्वेद आदि चारों वेद श्रनेक विद्याओं से युक्त हैं, ये 


` सूर्यं के समान सब सत्य भ्रर्थो का प्रकाश करनेवाले हैं श्रः उनका 


रचनेवाला सर्वज्ञत्व रादि गुणों से युक्‍त परब्रह्म है । क्योंकि सर्वज्ञ ब्रहम 
से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञगुणों से युक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा 
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सम्भव नहीं हे । ये. वेद स्वतः प्रमाण हँ । इनमें जिस-जिस विद्या को 
वर्णन है उस-उस विद्या की सत्यता के लिए ,किसी अन्य प्रमाण की 
साक्षी की आवश्यकता नहीं है । वेद से भिन्न सब ग्रन्थ परतः प्रमाण 
हैं, अर्थात्‌ वेदों के भ्रनुकूल होने पर ही वे प्रमाण समझे जा सकते हैं । 
परमेश्‍वर जब-जब सृष्टि रचता है तब-तब प्रजा के हित के लिए सृष्टि 
की भ्रादि में सब विद्याश्रों से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है, भ्रौर 
जब-जब सृष्टि की प्रलय होती है तब-तब वेद परमेश्वर के ज्ञान में 
सदा वने रहते हैं । इससे वेद नित्य हैं, श्रनित्य नहीं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद्‌ स्वतः-प्रमाण विषय 
स्वतः प्रमाण ओर परतः प्रमाण 
प्राचीन झायें विद्वानों ने परमेश्वर द्वारा प्रोक्त ४ वेद ही स्वतः 
प्रमाण माने हैं । भ्रर्थात्‌ चारों वेद अपने श्राप ही प्रमाण हैं। वेदों से 
| भिन्न ग्रन्थ, जो कि जीवों के रचे हुए हैं, वेदों के अनुकूल होने पर ही 
प्रमाण माने जाते हैं । इसलिए जीवरचित ग्रन्थ परतः प्रमाण हैं चूँकि. 
वेद परमेश्वर के रचे हुए हैं और परमेश्‍वर सवंज्ञ, सवं विद्यायुक्त तथा 
सरवंशकितिमान्‌ है, इस कारण उसका कथन भी fasia और प्रमाण के 
योग्य है । जीवों के बनाए ग्रन्थ स्वतः प्रमाण के योनय नहीं होते, क्योंकि 
. जीव सवेविद्यायक्‍त ग्रौर सर्वंशबितमान्‌ नहीं होते इसलिए उनका 
कहना स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं हो सकता । [ 


स्वतः प्रमाण में दृष्टान्त 


बेद, सूर्यं के समान, प्रमाणभूत है। अर्थात्‌ जेसे सूर्यं अपने ही. 
प्रकाश से प्रकाशमान होकर सबको प्रकाशित करता है वैसे ही वेद भी 
' ग्रपने ही प्रकाश से. प्रकाशित होकर भ्रन्य ग्रन्थों को भी प्रकाशित करते 
हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो-जो ग्रन्थ वेदों के विरुद्ध हैं वे कभी : 
प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं, और वेदों. का यदि भ्रन्य 
ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो तब भी वेद श्रप्रमाण के योग्य नहीं ठहर 
सकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाणयुक्त हैं। इसलिए वेदों 
से भिन्त जो-जो ग्रन्थ हैं वे वेदों के श्रनुकल होने से ही प्रमाण हैं, 
अन्यथा नहीं । 


|| 
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वेदविषय-विचार 


वेदों में मुख्य विषय चार हैं। (१) विज्ञान काण्ड, (२) कर्म काण्ड; 
(३) उपासना काण्ड, (४) ज्ञान काण्ड । इन्हीं चार विषयों के अ्रङ्गरूप 
में और भी नाना विषयों का वर्णन वेदों में हुआ है | 


विज्ञानकाण्ड घ्रौर ज्ञानकाण्ड 


विज्ञान काण्ड में परमेश्‍वर से लेकर तृण पर्येन्त पदार्थो का जो 
साक्षात्कार (योग्य विधि से साक्षात्‌ ग्रनुभव) रूपी बोध है उसका वर्णन 
होता है । विज्ञान का प्रधान प्रयोजन है परमेश्वर का साक्षात्कार | 
परमेश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम-कमोँ श्र्थात्‌ ग्रासक्तिरहित 
कर्मों का करना तथा परमेश्‍वर की उपासना--ये भी “विज्ञान” के ही 
अङ्क हैं । जिन कमा के करने में सांसारिक लाभ मुख्य घ्येय होता है 
उन्हें सकाम कमे कहते हैं । सकाम कमं विज्ञान के अङ्ग नहीं होते । 
सांसारिक पदार्थों के गुणधर्मों को जानना और उनसे यथावत्‌ उपयोग 
लेना “ज्ञान” कहलाता है । ज्ञान काण्ड में इसी ज्ञान का वर्णन होता है, 
अर्थात्‌ लौकिक ज्ञान का । ज्ञान काण्ड सम्बन्धी कर्मों को-सकाम कर्मे 


\ परा-विद्या और ग्रपरा-विद्या 

वेदों के विषयों को अन्य प्रकार से भी विभक्त किया जाता है। . 
परा-विद्या और अपरा-विद्या । विज्ञान का दूसरा नाम 'परा-विद्या है, 
और ज्ञान का दूसरा नाम श्रपरा-विद्या है। परा-विद्या अपरा-विद्या से 
रतयन्त श्रेष्ठ है, क्योंकि अपरा-विद्या का भी अन्तिम प्रयोजन परा- 
विद्या ही है । परा-विद्या में ब्रह्म का जाप MT उसकी उपासना 
'ओ ३म्‌' द्वारा की जाती है । क्योंकि 'प्रो३म्‌ ब्रह्म का निज नाम है। 

वेदों में अवान्तर रूप से ताना विषयों का वर्णन हुआ है । परन्तु 


. चारों वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर का ज्ञान भौर ईश्वर की प्राप्ति 
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कराने में ही है। सब वेदमन्तों में ब्रह्म का ही विशेष. करके प्रतिपादन 


है, कहीं .साक्षात्‌ (रूप से और कहीं परम्परा से । इसी कारण परब्रह्म 
वेदों का परम-प्रथ है, अर्थात्‌ मुख्य-प्रथ है। परब्रह्म से पृथक्‌ जो यह 
जगत्‌ भ्रोर जगत्‌ के पदार्थ हैं वे वेदों के गौण-ग्रथे हैं । 


कर्मकाण्ड 


वेदों में कर्मकाण्ड का भी वर्णन है। कर्मकाण्ड क्रियाप्रधान होता 
हे । इसके विना विद्याभ्यास रोर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते । धमं का 
ज्ञान और उसका यथावत्‌ भ्नुष्ठान तथा धमंपूर्वक ग्रथे और काम की 
सिद्धि करना कमंकाण्ड का प्रधान विषय है। कमंकाण्ड के दो भेद : 
मुख्य हैं । एक परमार्थ और दुसरा लोकव्यवहार । परमार्थं में परमेश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना भौर उपासना होती है। स्तुति में परमेश्वर के 
सवंज्ञत्व श्रादि गुणों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण होता है । प्रार्थना 
में परमेश्‍वर की सहायता माँगनी होती है। उपासना में परमेश्वर के 
स्वरूप में मग्न होकर उसकी म्राज्ञा का यथावत्‌ पालनः करना होता 
है । परमार्थ में निष्कामकर्म किये जाते हैं । निष्काम में परमेश्‍वर की 
ही प्राप्ति के उद्देश्य से धर्मयुक्त कर्मों का ्रनुष्ठान करना होता है। 
इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती । 


.केमं कहते हैं । होम से वायु, जल और श्रोषधि ग्रादि शुद्ध हो जाते हैं, 
शरीर र स्वास्थ्य ओर नीरोगता बढ़ती है तथा सब जगत्‌ को सुख 


वायु, जल आदि की शुद्धि के दो साधन हैं ।. एक ईश्वरीय भ्रौर | 
इसरा मनुष्यकृत । ईश्वर ने भ्रग्ति रूप सूर्य श्रौर सुगन्ध रूप पुष्पादिः 
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पदार्थों को उत्पन्न किया है । इन द्वारा जगत्‌ की शुद्धि होती रहती 
है । सुगन्धरूप पुष्पादि द्वारा जल वायु शुद्धि यथावत्‌ नहीं हो सकती । 
क्योंकि इस द्वारा तो वायु और जल में सुगन्धांश तथा दुर्गन्धांश दोनों 
परस्पर मिले-जुले रहते हैं । परिणाम'यह होता है कि वृष्टिजल, वायु, . 
ग्रोषधियां, वीर्य, शरीर, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि भी मध्यम गुणवाले 
ही रहते हैं । 

सुगन्ध भ्रौर दुर्गन्ध का मेल ईश्वरीय सृष्टि के कारण नहीं होता । 
अपितु यह दोष मनुष्यकृत है। जहाँ जितने मनुष्यादि समुदाय भ्रधिक 
होते हैं वहाँ उतना ही दुर्गन्ध भी अधिक होता है। यह दुर्गन्ध मनुष्यादि 
प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। गौ, भेस ग्रादि प्राणियों के 
समुदायों को मनुष्य ही श्रपने सुख के लिए इकट्ठा करते हैं। इसलिए _ 
इन पशुओं के कारण भी जो दुर्गन्ध उत्पन्न होता है उसके कारण भी 
मनुष्य ही हैं जब वायु भ्रोर वृष्टिजल को बिगाड़ने वाला सव दुर्गन्ध 
मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है तब उसका निवारण करना 
भी मनुष्यों का ही कत्तव्य है । इसलिए सबके उपकार के लिए यज्ञो के 
करने की श्राज्ञा मनुष्यों को वेदों द्वारा दी है। 

कई लोग कहते हैं कि घृत तथा मिष्ठान्न आदि पदार्थो को ग्रग्नि : 
में डालने से उन पदार्थों का विनाश क्यों किया जाए। ये उत्तमोत्तम 
पदार्थं मनुष्यों को यदि भोजनादि के लिए दें तो भ्रधिक उपकार हो 
सकता है । इसलिए होम आदि यज्ञों का करना व्यर्थं है । 

इसका समाधान यह है कि घृत आदि पदार्थे अग्नि में डालने से 
उनका विनाश नहीं होता, भ्रपितु अग्नि के कारण उन पदार्थों के सूक्ष्म 
अवयव अलग होकर, वायु में फैलकर, वायु में रहते ग्रौर दुर्गन्ध तथा 
रोग़ के कीटाणुश्रों का निवारण करते हैं । इससे वायु और वृष्टिजल 
शुद्ध होते ग्रौर जगत्‌ का महान्‌ उपकार होता तथा जगत्‌ को सुख 
मिलता है। भ्रतर और पुष्प भ्रादि द्वारा इनका सुगन्ध तो वायु के, 
दुर्गन्ध के साथ मिला-जुला ही रहंता है । यह सुगन्ध दुर्गन्ध का छेदन- 
भेदन नहीं कर सकता और न घर की गन्दी वायु को बाह्र निकाल 
सकता है, शोर न ऊपर आकाश में ग्रधिक दूरी तक जा सकता है, 
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क्योंकि इसमें हलकापन नहीं होता । श्रतर ग्रादि द्वारा घर की दुर्गन्धित 
वायु न घर से बाहर निकलती है, न बाहर की शुद्ध वायु का घर में 
प्रवेश होता है । इस प्रकार सुगन्घयुक्त तथा दु्न्धयुक्तःवायु के घर में 
बने रहने से रोग-नाश यादि फल भी नहीं होते । ग्रग्नितो वायु को 
हलका करके दु्गेन्धयुक्त वायु को घर से वाहर निकाल देती है, ओर 
` रिक्त हुए स्थान में ya वायु का प्रवेश हो जाता है। यह 
फल यज्ञों द्वारा ही हो सकता है। यज्ञ के द्रव्यों से उत्पन्न शुद्ध वायु 
पूर्वस्थित दुर्गन्धित वायु को घर से निकाल देती, घर में शुद्ध वायु को 
भर देती ओर इस प्रकार रोगों का विनाश कर देती है । भ्रग्नि द्वारा 
सुगन्वि ग्रा दि द्रव्यों के सूक्ष्म ग्रवयव होकर आकाश में जाकर बृष्टिजल 
और वायु को शुद्धकर वृष्टि भी धिक करते हैं। शुद्ध जल भ्रौर शुद्ध 
'वायु के द्वारा ग्रन्नादि ओषधियाँ भी शुद्ध हो जाती हैं । इस प्रकार जगत्‌ 
में नित्य-प्रति अधिकाधिक सुख बढ़ता है । यह फल भ्रग्नि में होम करने 
के विना दूसरे प्रकार से होना ग्रसंम्भव है । [ 
होम करने से द्रव्य का विनाश नहीं होता। कारण यह कि किसी 
पुरुष ने दूर देश में यदि सुगन्ध वस्तुओं का श्ररिन में होम किया हो तो 


- . उससुगन्ध से युक्त जो वायु है वह होम के स्थान से दूर देश में स्थित 


हुए मनुष्य की नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान 
होता हे कि यहाँ सुगन्धित वायु है। इससे यह जाना जाता है कि द्रव्यों 
के भ्रलग-ग्रलग हो जाने में भी स्थूल-द्रव्यों के गुण उनके सूक्ष्म-भ्रवयवों 
के बने ही रहते हैं । वे सूक्ष्म होकर वायु में फेलकर महान्‌ उपकार 
करते हूँ । 


होम करते समय वेदमन्त्रों का उच्चारण.इसलिए करते हैं कि इससे 

वेदों की रक्षा होती है, भ्रौर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना होती 

तथा वेदमन्त्रों में होम के जिन-जिन लाभो का वर्णन हुआ है उनका भी 

` साथ-साथ ज्ञान होता रहता है। तथा वेदमन्त्र कण्ठस्थ हो जाते और 
. आस्तिक भावना दृढ़ होती रहती हे । 
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कर्मकाण्ड के देवता 


` कर्मकाण्ड में जो यज्ञकर्म हैं उनका मुख्य देवता ईश्वर ही है जिसकी 
'ग्राप्ति और प्रसादनः के लिए यज्ञकर्मों में श्राहुतियाँ दी जाती हैं, और 
'उच्चारण किये जानेवाले मन्त्रों द्वारा जिसके गुणों का स्मरण किया 
जाता है । परन्तु कर्मकाण्ड में यज्ञ शब्द का जब व्यापी ग्रथ लिया जाता 
है तब यज्ञकमें में श्रन्य नाना देवताश्रों का भी परिगणन किया जाता हे । 
इस व्यापी श्रथ में यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं । (१) एक तो अग्निहोत्र 
से. लेकर भ्रश्वमेघ पर्यन्त यज्ञ । (२) दूसरा प्रकृति से लेकर पृथिवी 
“पर्यन्त जगत्‌ की रचना भर शिल्पविद्या । (३) तीसरा सत्संग भ्रर्थात्‌ 
'परमात्मा और सज्जनों का संग । इन व्यापी श्र्थों में भ्रग्नि, वायु, सूये, | 
नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, प्रथिवी आदि की रचना के नाना तत्त्व, माता, . 
पिता, भ्राचाये, विद्वान्‌ तथा अतिथि भ्रादि- भिन्न-भिन्न कर्मो के नाना 
n हैं। परन्तु भ्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञो में मुख्य देवता परमेश्वर 
८ || ye ; ` 


देव या देवता का ग्रथ ' 


देव और देवता पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ _ 

-झौर भाव एक ही है। 'देव' शब्द के तीन भ्रथ होते हैं। (१) दान देने- 
'चाला, (२) प्रकाश करनेवाला, सत्योपदेश करनेवाला । दान का दाता . 
(३) तो मुख्य एक ईश्वर ही है, जिसने कि जगत्‌ के सव पदार्थं दे रखे 
है । विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्या ग्रादि' पदार्थो को देने से देव कहलाते हैं । 
प्रकाश करने से सूर्य आदि लोकों का नाम भी देव है । तथा शब्द, स्पशं, 
रूप, रस, गन्ध, सत्यासत्य, इत्यादि भ्रर्थो का प्रकाश करने से पाँच 
इन्द्रियों श्रोर मन को भी देव कहते हैं। सत्योपदेश करने से माता, 
पिता, भ्राचाये, ्रतिथि--देव. कहाते हैं । परन्तु उपासना में तो इष्टदेव 
परमेश्वर ही है, जो कि महादानी, सूर्य आदि लोकों का भी प्रकाशक, 
वेदों द्वारा सत्योपदेश करता है । इसलिए परमेश्‍वर ही मुख्य देव. 
शह । 
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उपयुक्त का सार 


कर्मकाण्ड में देव कहाते हैं । परन्तु यज्ञकर्मो, उपासना श्रौर विज्ञान- 


.काण्ड में एकमात्र परमेश्वर ही सवका इष्टदेव है, क्योंकि वही स्तुति, 
प्राथना, पूजा और उपासना के योग्य है । परन्तु सांसारिक व्यवहारों 
अर्थात्‌ सांसारिक कर्मकाण्ड में भी इष्ट भोगों की प्राप्ति के लिए ईरवर 
ही सहायक प्रौर सामर्थ्यंदाता है। इसलिए सकामकमों में भी ईश्वर 
का परित्याग नहीं होता । क्योंकि संसार के कार्यो का कारण एक 
ईइवर ही है। अतः कारणरूप से सब कार्यों, कर्मों, और व्यवहारों में 
उसका सम्बन्ध. सर्वत्र विद्यमान है। परमेश्वर के ही प्रकाशन, धारण, 
और उत्पादन सामर्थ्यं से व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इन -' 
व्यावहारिक देवों का जन्म तथा कमं ईश्वर के सामर्थ्यं से ही होता है । 


परमेश्‍वर ने जिस-जिस 


पदार्थ में जितना-जितना दिव्यगुण रखा है . 


उतना-उतना ही उस-उस पदार्थ में देवपन है, श्रधिक नहीं । श्रतः उन 
सवका उत्पादन, धारण, तथा प्रकाशन करने से केवल परमेश्वर ही 


एक मुख्य देव है । 


~ 


३३ देव 


वेदों तथा सत्यशास्त्रों में व्यवहार-सिद्धि के हेतुभूत ३३ देव माने 
हैं | वे हैं ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, इन्दर और प्रजापति । ८ वसु 


हैं श्रग्ति, पृथिवी, वायु, 


अन्तरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चन्द्रमा रौर . 


४ कहते ह ये भराठों पदार्थ सबके वास (रहने) के हेतु हूँ इसलिए इन्हें ag 
हते हैं । 


११ रुद्र हैं शरीर में १० प्राण ग्रौर ११वां जीवात्मा । शरीर से 
१० प्राण और जीवात्मा जब निकल जाते हैं और प्राणी की मृत्यु हो 
जाती है तब ये सम्बन्धियों को रुलाते हैं। श्रत: रोदन कराने से इन 
रुद्र कहते हैं। - | ; 


११ शक्तियों को ' 
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१२ आदित्य हैं १२ महीने । ये १२ महीने सबकी श्रायु का 'धादात' 
करते रहते हैं, श्रर्थात्‌ क्षय करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम 'आदित्य" 
है (श्रादित्य=्आदान करनेवाले, हरनेवाले, क्षय करनेवाले) । इसी 
` प्रकार इन्द्र ग्रर्थात्‌ विजुली, श्रौर प्रजापति भ्र्थात्‌ यज्ञ के ये दो और 

देवता हूँ । बिजुली ऐश्वयंदाता है इसलिए इन्द्र है (इदि परमेरवर्ये) । 
'यज्ञ' वायुशुद्धि तथा वृष्टि प्रदान का हेतु होने से प्रजाश्रों का पालक 
है, इसलिए प्रजापति है। इस प्रकार ८११-१२ १ ८१३३ 
व्यवहार-सिद्धि के हेतु देवता हैं, इन्हीं maa संसार का व्यवहार 
चल रहा है। ` 

परन्तु स्तुति, प्रार्थना ग्रौर उपासना के योग्य तो एकमात्र ब्रह्म ही 
है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि “जो मनुष्य ईश्वर से भिन्न दूसरे 
किसी तत्त्व की उपासना करता है वह कुछ भी नहीं जानता, वह 
विद्वानों के वीच में पशु .म्रर्थात्‌ गधों के समान है। यथा-“योऽन्यां 
देवतामुपास्ते. न स वेद । यथा पशु: एवं स देवानाम्‌” । 

, वेदों में व्यवहारसिद्धि के हेतुभूत भ्रग्नि ्रादि प्राकृतिक देवों का 
जब वर्णन. होता है तब इन वणंनों में भी सवंत्र परमात्मसत्ता श्रन्वित 
हुई समझी जानी चाहिये । क्योंकि श्रग्नि श्रादि प्राकृतिक देव परमेश्‍वर 
की ही व्यापकता श्रौर रचनाशक्ति द्वारा दिव्य गुणोंवाले हुए हैं । ग्रग्नि 
mf पदार्थों में जितना-जितना प्रकाश है, तथा इनमें जितने-जितने 
दिव्य-गुण हैं उतना-उतना उनमें देवपन भी है--इस बात के मानने में 
कोई हानि नहीं । परन्तु वेदों में जहाँ-जहाँ उपासना का वर्णेन gaT है 
, वहां-वहाँ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण करना उचित है। 


: सृत्तिमान्‌ तथा मूत्तिरहित देवता 
देवता दो प्रकार के है--एक मूत्तिमान्‌ भौर दूसरे भ्मूत्तिमान्‌' 
qai मृत्तिरहित। माता, पिता, आचार्य, ग्रतिथि ये चार मृत्तिमान्‌ 
देवता हूँ और ब्रह्म भ्रमृत्तिमान्‌ देवता है। पूर्वोक्त भ्राठ .वसुग्रों में 
Aha, पृथिवी, ग्रादित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ये Tm देवता हैं । यथा 
११ रुद्र, १२ भ्रादित्य, मन, श्रन्तरिक्ष, वायु, दयोः, मन्त्र-ये मृत्तिरहित 
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देवता g । ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, बिजुली, भौर यज्ञ-ये देवता मूत्तिमान्‌ | 
'मूत्तिरहित भ्रर्थात्‌ दोनों प्रकार के देवता है । 


उपासनाकाएण्ड 


कई विचारक यह कहते हैं कि वेदों में पृथिवी ग्रोदि जड़ पदा 
कौ पूजा कही गई है। वे कहते हैं कि'पहिले आर्य लोग पृथिवी आदि 
पंचभूतों की ही पूजा करते थे । कालान्तर में भ्रार्यो ने परमेश्वर को 
भी (पूज्य जाना था । परन्तु यह कथन असत्य है। आये लोग सृष्टि 


के भारम्भ से ही भ्राज पर्यन्त इन्द्र, वरुण, भ्रग्ति श्रादि नामों द्वारा एक 


परमेश्वर g उपासना करते चले आये हैं । इस सम्बन्ध में । 

तथा शास्त्रों में नाना प्रमाण मिलते हैं । यथा-- 

र १] SE 
MATA मित्रं वरुणमग्निमाहुः अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


TA सद्विप्रा बहुधा वदर्न्त्याग्न यसं सातरिइवानमाहुः ॥ 


टॅ | ,. (० १। १६४। ४६) 
अर्थात्‌ जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म है, विद्वान्‌ लोग उसी के नाम 
इन्द्र, वरुण, अर्ति, दिव्य, सुपणं, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा अदिं 
कहते हैं । 
[२] 
एतमरिनि वदन्त्येके भनुभन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ।। 


| (मनु० १२, १२३) 
भ्रर्थात्‌ प्रकाश-स्वरूप होने से वह परमेश्वर भ्रग्नि है, विज्ञानस्वख्प' 
मनु, सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्‍वयंवान होने से 

इन्द्र, सबका जीवनमूल होने से प्राण, और निरन्तर व्यापक होने से 


'परमेश्‍वर का नाम ब्रह्म हैं। 


m) 
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ब्रह्मविद्या-विचार 

ब्रह्म का अर्थ है “सब से बड़ा” । परमेश्वर सबसे बड़ा है, भ्रतः 
वह ब्रह्म है । ब्रह्म जगत्‌ का रचयिता, पालक, ग्राकाशादि पञ्च भूतों' 
'तथा सूर्यादि लोकों में व्यापक, सच्चिदानन्द-स्वरूप, सबसे महान्‌ 

| विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा, आकाश ग्रादि का भी आधार, सदा 

| निविकार, तथा ३३ देवताओं का आश्रय है। जेसे वृक्ष का तना सव 
डालियों का श्राधार होता है वैसे ही सब ब्रह्माण्ड का ग्राथार वही एक 
ब्रह्म है । ब्रह्म एक ही है, भ्नेक ब्रह्म.नहीं हैं। ब्रह्म दो, तीन, चार, 
दस, बीस श्रादि नहीं हैं । भ्रद्वेतवादी जो यह दावा करते हैं कि 'अहं 
ब्रह्मास्मि” ्र्थात्‌ मैं ब्रह्म हुँ, उनका यह दावा मिथ्या है। एक ही ब्रह्म 
सब जगत का नियन्ता तथा ग्रधीशवर है। इसी ब्रह्म के सामथ्यं में 

'पृथिवी ग्रादि सब लोक ठहरे हुए हैं। । शर प्रलय में भी उसीके सामथ्ये 
में लीन होकर उसी में बने रहते है।  - 


` १. पंचभूत== पृथिवी, रप्‌, तेज, वायु, आकाश । 
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मुक्किविषय | 


मुक्ति का अर्थ है “छूट जाना” । श्र्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों प्रौर मन 

के बन्धन से छूट जाना । परमेश्वर की उपासना करके, तथा अविद्या 

अहकार, राग, द्वेष और मृत्युभय इन पाँचों का निवारण करके, जीव 

मुक्ति को प्राप्त होता है। ग्रहंकार, राग, द्वेष श्रौर मृत्युभय--इनका 

मूल अविद्या है । अहंकार श्रादि चार प्रविद्या के प्रमाण हैं। इन पाँचों 

. की शास्त्रीय संज्ञा क्लेश" है । इन्हें पंच क्लेश कहते हैं । क्योंकि. इन 

पाँचों के कारण मनुष्य क्लेश अनुभव करता है। aaa मोहग्रस्त 

जीवों को अन्धकार में फंसाकर जन्म-मरण आदि दुःखसागर में डुबाती 

हे. सत्यविद्या के द्वारा, भ्रविद्या छिन्न-मिन्न होकर, जव नष्ट हो जाती 
है, तब जीव मुक्ति को प्राप्त होता है । [ 


TAAT के चार रूप 


रविद्या के चार रूप हैं । (१) शरीर आदि स्थूल पदार्थों 
न्तरं y . Q तथा x 
dui रों को नित्य समझना, तथा SAT, जीव ग्रोर जगत्‌ NA 
शक्ति --इन तीनों को नित्य समझना । (२) मलमत्र रादि से परि- 
पूर्ण दुरगन्थरूप शरीर को पवित्र समझना, तथा सत्यभाषण सत्सङ्ग 
र की उपासना, सबसे प्रेमभाव में वतेना आदि शुद्ध व्यवहारा 
क (नो । (३) दुःख में सुखबुद्धि करना अर्थात्‌ विषयः 
` सकामः कोथ, लोम, मोह भ्रादि दुःख्म व्यवहारों में सुख-प्राप्ति 
पल वा पिला, शम, सन्तोष, विवेक, प्रेम, मित्रता 
] व्यवहारों में दु:खबुद्धि का करना । (४) इसी प्रका 
HARAT को आत्म भ्र पना 
He णा समना, N जड़ को चेतन समभना तथा चेतन 
- यह चार प्रकार की सार-बः i 
में भज्ञानी जीवों को सदा न री, क पा 
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विद्या के चार रूप 


परन्तु पूर्वोक्त ग्रनित्य, अशुद्धि, दुःख और ग्रनात्मा में ग्रनित्य, 
अपवित्र, दुःख और श्रनात्मबुद्धि करना, तथा नित्य, शुचि, सुख भ्रौर 
. श्ात्मा में नित्य, पवित्र, सुख, Akaja करना-यह चार प्रकार की 
- विद्या है। जब विद्या से परविद्या की निवृत्ति हो जाती है तब बन्धनों 
से छूटकर जीव मुक्ति प्राप्त करता हे! 
ग्रहङ्कार का स्वरूप, 
जीव श्र चित्त को ग्रभित्न समझना, भ्रर्थात्‌ ये दो पदार्थं भिन्न- 
भिन्न नहीं हैं, भ्रपितु ये दोनों एक हैं ऐसा समझना--भ्रहंकार कहाता 
है। योग-शास्त्र में इसे 'ग्रस्मिता' कहते हूं । ग्रस्मिता का ग्रथ है “मै 
हूँ” ऐसी भावना । 


राग घौर द्वेष 


- 


सांसारिक सुखों के लिए जो तृष्णा ग्रर्थात्‌ लोभ है उसे राग कहते. - 


हैं। जब मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सभी सांसारिक संयोगों ` 
का भ्नन्तत: वियोग होना होता है, तथा सभी सांसारिक वृद्धियों का. 


भ्रन्त में क्षय होना होता है तब राग की निवृत्ति हो जाती है । 
जब राग निवृत्त हो जाता है तब द्वेष की निवृत्ति स्वयं हो जाती 
है। े | 
` सृत्युभय 
मृत्युभय का शास्त्रीय नाम अभिनिवेश है। छोटे-छोटे कृमि पो 
को भी मृत्यु का भय बराबर बना रहता है । मूर्ख और विद्वानों में 

भी मृत्युभय बराबर दीखता है । 

| "अविद्या का नाश और मोक्ष i 
जब भ्रविद्या नष्ट हो जाती है तब जीव के सब दोष नष्ट हो जाते 
हैं। तदनन्तर aad, seata, विषयासक्ति भ्रादि की सब भावनाएं दूर 
हो जाती हैं । फिर जन्म का बन्धन टूट जाता है, भ्रौर सब दुःखों का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यन्त अभाव हो जाता है। दुःखों का भ्रंभाव हो. जाने पर सब दिनों 
के लिए परमातमा के साथ आनन्द-ही-गातन्द-भोगना होता है, इसे ही 
` 'मोक्ष' कहते हैं। ` वक्त कीड 


सुक्त जीवों की परिस्थिति 


मुक्त जीव परमेश्वरं को पाकर, उसी की उपासना करते हुए, 
उसीके भ्राश्रय में रहते हैं । मुक्त जीवों का जाना-ग्राना लोकलोकान्तरों 
में होता है । उनके लिए कहीं रुकावट नहीं रहती, और उनकी सब 
कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं । 
J मोक्ष को प्राप्त हुए मनुष्य को पूर्णमुक्त लोग अपने समीप ग्रानन्द 
` में रख लेते हैं, श्रौर फिर वे परस्पर भ्रपने ज्ञान से एक-दूसरे को प्रीति- ' 
पुर्वक देखते और मिलते रहते हैं । 
मुक्त जीव मोक्ष को प्राप्त करके सदा आनन्द में रहते हैं भ्रौर 
“तृतीय धाम में भ्रर्थात्‌ सत्त्वगुणप्रधान मनवाले होकर सर्वोत्तम सुख 
में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं ।. 


ड it 
te - 
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पुनजेन्स विषय 


वेदों में पुनर्जन्म के लिए तथा पुनजंन्म.में श्रेष्ठशक्तियों की प्राप्ति 
के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं । इनसे पुनर्जन्म का सिद्धान्त परि- 
पुष्ट होता हे । यथा-हे परमेश्वर ! आप कृपा करके पुनर्जन्म में 
हममें उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियाँ स्थापित की जिये हे जगदीइवर ! 
इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम-उत्तम भोगों को प्राप्त हों । 
हे सबको मान देने हारे! सब जन्मों में हम लोगों को आप सुखी 
रखिये । (Fo प्र ८, Mo १, To २३, Ao १) 
हे सर्वज्ञ ईश्‍वर ! जब-जब हम जन्म लेवें तब-तब हमको शुद्ध मन, 
पूर्ण आयु, श्रारोग्यता, प्राण, जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रेय प्राप्त 
हों । विइवनियन्ता परमेश्वर सव जन्मों में हमारे शरीरो का पालन 
करे, तथा बुरे कर्मो भ्रौर सब दुःखों से हमें भ्रलग रखे । (यजु० ४। १५) 
हे जगदी वर ! आपकी कुपा.से पुनर्जन्म में हमें मन आदि ११ 
इन्द्रियाँ प्राप्त हों । वेद में और भाप में हमारी निष्ठा बनी रहे, भर 
` उपकार के अर्थ हम अग्निहोत्र प्रादि यज्ञ करते रहें । पुनः मनुष्य-देह 
को धारण करके धमं-अर्थ-काम-मोक्ष को सदा सिद्ध करके आपकी 
भक्ति प्रेम से किया करें । | (ग्रथर्व० ७। ६७। १) 
जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है उस धर्माचरण के फल- 
रूप में वह ग्रनेक उत्तम शरीरों को धारण करता है, ओर धर्मात्मा 
मनुष्य नीच शरीरों को प्राप्त करता है । 3 
* पूर्वजन्म में किये पाप-पुण्य के फलों को भोगनेवाला जीवात्मा पुव 
शरीर को छोड़कर वायु के साथ रहता है। फिर जल, ओषधि arfa 
में प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है । तदनन्तर मातृयोनि में स्थिर . 
होकर पुनर्जन्म लेता है । जो जीव नित्यवेदवाणी को यथावत्‌ जानकर 
` बोलता है, और घर्म में ही यथावत्‌ स्थिर रहता है वह मनुष्य योनि 
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में उत्तम शरीर धारण करके श्रनेंक सुखों को. भोगता है, शोर जो 
ग्रधर्माचरण करता है वह ग्रनेक नीच शरीरों भ्रर्थात्‌ कीट, पतंग,'पशु 
भ्रादि के शरीर को धारण कर अनेक दुःखों को भोगता है । 

| l (ग्रथरवं ० ५। १।॥ २) | 


' जन्म के दो प्रकार 


जन्म दो प्रकार के होते हें । (१) मनुष्य शरीर का धारण करना, 
(२) नीचगति से पशु-पक्षी, कीट-पतंग वृक्ष आदि के रूप में उत्पन्न 
होना । ,इनमें से मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं। एक “पितृ” ग्रर्थात्‌ 
साधारण ज्ञानी होना, दूसरा “देव” अर्थात्‌ सब विद्याञ्नों को पढ़कर 
विद्वान्‌ होना, तीसरा “मत्ये” श्रर्थात्‌ साधारण मनुष्य शरीर का धारण 
करना । 
इनमें मेंनुष्य-शरीर पुण्यात्माश्रों और तुल्य पाप-पुण्यवालों को 
मिलता है ओर कीट ग्रादि का शरीर उन्हें मिलता है जो जीव अधिक 
पाप करते हैं । इन्हीं भेदों से जगत्‌ के सब जीव अपने-अपने पुण्यों और 
पापों के फल भोग रहे हैं । 


निरुक्त और पुनजेन्म 

निरुक्त में यास्काचार्य ने लिखा है कि “जब मनुष्य को ज्ञान हो 
जाता है तब वह ठीक-ठीक जानता है कि मैंने भ्रनेक वार जन्म-मरण 
को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारों गर्भाशयों का सेवन किया, 
अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताशों के स्तनों का दुध पिया, 
ग्रनेक माता-पिता श्रौर सुहुदों को देखा, मैंने गर्भे में नीचे मुख और 
ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाग्रों से युक्त होकर भ्रनेक जन्म 
घारण-किये हैं ।” (निरु० १४ ६) 


योगदेशंन और yaa | 
योगदर्शन में भी पुनर्जन्म का विधान है। इसमें लिखा है कि 


. अत्येक प्राणी की यह इच्छा नित्य देखने में आती है क्रि मैं सदैव सुखी 


बना रहें, मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि मैं बना न 
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रहूँ । यह मृत्युभय तथा सुखप्राप्ति की चेष्टा aa सव प्राणियों 
में बद्धमूल है। इसके,द्वारा पूर्वजन्मों की सिद्धि होती है। क्योंकि 
प्रत्येक प्राणी ने पूर्वजन्म में यदि सुख-दुःख का भ्रनुभव न लिया होता 
, तो वर्तमान जीवन में वह सुख की इच्छा क्यों करता, तथा दुःख से 

बचने की चेष्टा क्यों करता ? ; (योग० Tro २, Qo 2) 


qima के सम्बन्ध सें भ्रन्य चर्चा 


पूर्वेजन्मो के होते हुए भी हमको. उनका ज्ञान इस जन्म में नहीं 
होता । जब इसी जन्म में जो-जो सुख हमने शेशवावस्था में भोगे हैं 
उनका ज्ञान नहीं रहता, तथा हम जो नित्य पठन-पाठन और व्यवहार 
करते हैं उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जते हैं, तथा निद्रा में भी 
उन्हें हम. भूले रहते हैं । इस प्रकार जब इसी जन्म के व्यवहारों को 
इसी शरीर में हम भूल जाते हैं तब पूर्वजन्म के.शरीरों के व्यवहारो 
का ज्ञान हमें केसे रह सकता है ? 

कई-लोग कहते हैं कि जब हमको पूर्वजन्म के पाप-पुण्यों का ज्ञान 
नहीं होता, और ईश्‍वर उनका फल सुख वा दुःख देता है,--तो इससे 
ईश्वर का न्याय, वा जीवों का सुंघार कभी नहीं हो सकता । इसका 
उत्तर यह है कि ईश्‍वर न्यायकारी होने से किसी को विना कारण सुख 
` वा दुःख कभी नहीं देता । जब हमको. पाप-पुण्य का कार्य सुख झोर 
दुःख प्रत्यक्ष है तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पूवजन्म मे पाप- 
पुण्यो के बिना उत्तम, मध्यम तथा नीच शरीर, तथा इसी प्रकार की 
' बुद्धि ग्रादि साधन कभी नहीं मिल संकते। इससे म निञ्चयपूर्वेक 
a हैं कि ईइवंर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ 
हो रहे हैं। * . . 
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वेदोक्त धमे विषय 
१. संग, संवाद, ज्ञानप्राप्त 
परमेश्वर उपदेश देता है कि हे मनुष्यो ! तुम सब परस्पर के 
विरोध को छोड़कर एक-दूसरे की संगति में रहा करो । विरुद्धवाद को 
छोड़कर परस्पर प्रीति के साथ पढ्ना-पढ़ाना तथा परस्पर :प्रश्‍नोत्तर 
सहित संवाद किया करो । अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते 
जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुकत हो। जैसे पक्षपात-रहित धर्मात्मा 
विद्वान्‌ वेदरीति से सत्यधमं का ग्राचरण करते हैं उसी प्रकार तुम भी 
किया करो । ` (Æo Ho ८, To द, व० ४६, Fo २) 
एकता | 
तुम्हारा विचार एक हो, किसी प्रकार का विरोध न हो । उत्तम 
मनुष्यों की सभा द्वारा राज्यप्रबन्ध यथावत्‌ किया करो, वह सभा तुम 
सबकी एक हो। तुम्हारे मन ग्रापस में विरोध-रहित होकर सबके 
दुःखों के विनाश और सुखों की वृद्धि के लिए पुरुषार्थवाले हों । पूर्वापर 
कर्मो का यथावत्‌ विचार करनेवाले तुम्हारे चित्त भी एकसे हों। 
तुम्हारे मन और चित्त सब मनुष्यों के सुख के लिए प्रयत्नशील हों । मैं 
. . परमेश्‍वर तुम सबको समान विचार रखने का श्राशीर्वाद देता हूँ । 
; (Æo Ho ८, Ho ८, व० ४९, Ho ३) 


सहयोग 
तुम्हारे निश्‍चय, उत्साह और पुरुषार्थं सब जीवों के सुख के लिए 
सदा हों, तुम्हारे हृदय परस्पर प्रेमसहित और विरोधरहित हों । अपने 
. मनों को सबके सुखों और हित के लिए प्रयुक्त किया करो । पारस्परिक 
सहायता और सहयोग की भावनाग्रों को सदा बंढ़ाया करो । सबको 
सुखी करके ग्रपनी भ्रात्मा को सुखी जानो । 
CR (Æo ग्र० ८, Ho ८, व० ४६, Ho ४) 
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२. सत्य MT असत्य, श्रद्धा और AI 
जगत्‌ के पति परमेश्‍वर ने सत्य अर्थात्‌ धर्म भ्रौर भ्रसत्य भर्थात्‌ 
` भ्रधमं को येथावत्‌ जानकर उनके स्वरूपों का भेद वेदों द्वारा दर्शाया 
l इसलिए सबको सत्य में भाषण भ्रोर भ्रसत्याचरण में अ्रश्नद्धा को 
स्थापित क्रिया है, और सत्यभाषण और सत्याचार में श्रद्धा को स्थापित 
किया है । यह श्रद्धा ग्रोर भ्रश्नद्धा मनुष्यों में परमेश्‍वर ने स्वभावतः दे 
रखी है । | (यजु० १६। ७७) 
३. aigada 
परमेश्वर राग-द्वेष की गाँठों को काटनेवाला है । उससे दृढ़ता की 
परार्थता करनी चाहिये कि हम सव श्रापस में वैरभाव को छोड़कर एक- 
दूसरे के साथ प्रेमभाव से वते । सब प्राणी प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
'मित्र जानकर उसके साथ बन्धु समान वर्ता करे । इसी प्रकार प्रत्यक 
व्यक्ति सब प्राणियों को अपना मित्र जाने, रौर हानि-लाभ तथा सुख- 
दुःख में, अपनी भ्नात्मा के तुल्य सब प्राणियों को जाने। इस प्रकार सब 
लोग ग्रापस में मिलकर सदा मित्रभाव से रहा करे । (यजु० ३६1१८) 
A ४. सत्य का ब्रत : 
परमेश्वर ब्रतों का पति है । उससे शक्ति की प्रार्थना करनी चाहिये 
कि हे ब्रतपति ! मैं भी ब्रताचरण करना चाहता हूँ, मुझे श्राप कृपा- 
पूर्वक शक्ति प्रदान कीजिये, ताकि मैं अपने ब्रत का पालन कर समू, 
मेरे इस व्रतानुष्ठान को आप कपापुवंक सिद्ध कीजिये । मैं यह त 
धारण करता हूँ कि मैं ग्रसत्य कर्मों को छोड़कर SR 
सदा दढ रहे ; : 
ang लिए उचित है कि उसमें जितना सामर्थ्यं है उतना ya ; 
पार्थ पहिले भ्रवश्य कर ले। उसके उपरान्त ईश्वर की सहायता क॑ 
याचना करे। जो मनुष्य सत्यभावना और पुरुषार्थ से संत्या ब ठ 
चाहता है उसी पर ईश्वर भी दया करता हैं, श्रव्य पर नह । ज R 
' मनुष्य सत्यत्नत का अनुष्ठान करने लगता है वेसे-वेसे उसमें सत्यत्रत 
अनुष्ठान में अधिकाधिक शक्त प्राप्त होने लगती है, और उसका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


` 


३८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्रतानुष्ठान में ्रधिकार ` बढ़ने लगता है। तदनन्तर उसे ब्रतानुष्ठान 
का फल भी प्रत्यक्ष होने लगता है। इस प्रकार ब्रतानुष्ठान में उसकी 

' श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। व्रतानुष्ठान में जितनी-जितनी अधिक श्रद्धा 
बढ़ती जाती है उसे सत्य की प्राप्ति भी उसी मात्रा में अधिकाधिक 
होती जाती है । S - (यजु० १९॥ ३०) 
५. अन्य सद्गुणों का अनुष्ठान । 


मनुष्यों को परिश्रम, प्रयत्न, पुरुषार्थ तथा धर्मेकर्मों का श्रनुज्ठान 
अवश्य करना चाहिए । तप श्रर्थात्‌ कष्ट सहन करके भी धर्म का 
ष्ठान करना, वेदविद्या द्वारा अपने को बढ़ाना, धमंपूर्वेक वित्तोपाजन 
करना, सत्यज्ञान में निष्ठा, ब्रह्मोपासना, सत्य की परीक्षा करके सत्य 
का आचरण करना, यश ग्रर्थात्‌ उत्तम कीति--इन सबकी प्राप्ति सब 
मनुष्यों को करनी चाहिये । (ग्रथवे० Tio १२। अनु ० ५। मं० १, २) 
सब मनुष्य भ्रपने में शुभ गुणों का धारण करें। श्रद्धा से भरपूर हों। 
विद्वानों से सत्यशिक्षो पाकर रक्षा को प्राप्त हों। परमेरवरोपासना होम 
द्वारा संसार का उपकार तथा शिल्पविद्या की सिद्धि--इन तीन प्रकार 
के a में सब यथावत्‌ प्रवृत्ति करे, तथा मृत्युपर्यन्त लोकसेवा में तत्पर 
रहें। -(ग्रथवे० कां० १२. अनु ० ५॥ मं० ३) 
सहनशक्ति, बल की प्राप्ति, सत्य-और-मघुर भाषण, इन्द्रियों की 
पापकर्म से रक्षा ग्रादि धर्मों का सदा उपार्जन करना चाहिये । 
४ ` (अ्रथर्व० Fio १२॥ Ago ५। मं० ७) 
ब्रह्मशक्‍्ति और क्षात्रशक्ति का उपाजंन, राष्ट्रसेवा, शरीर की 
कान्ति, नियमपुर्वक जीवन व्यतीत कर ग्रायु को बढ़ाना, शारीरिक 
` स्वच्छता, प्राणायाम, नानाविध रसों का यथावत्‌ सेवन, इष्ट पदार्थों 
का संग्रह, संतानों का पालन, पढ़ना-पढ़ाना प्रतिदिन ग्रग्निहोत्र, ग्रतिथि| 
, सेवा, मनुष्यसेवा, भ्राचाय॑ विद्वानों तथा माता-पिता इनको देव जानकर 
इनकी पुजा तथा सेवा करना, दान देना-ये दैनिक कत्तव्य हैं, इनका 
सदा पालन करते रहना चाहिए। , 
(amio कां० १२, Ago ५, सू० ५, खं० २, मं० ऽ-१०)| 
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: वर्णव्यवस्था विषय 


चार वणा के गुण-कमं 


सब मनुष्यों की एक जाति है, भ्र्थात्‌ मनुष्य-जाति । मनुष्य-जाति 
चार वर्णों में विभक्त होती है-्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । इन 
का नाम “वर्ण” इसलिए है कि जैसे जिसके गुणकर्म हों.वेसा ही उसको 
अधिकार देना चाहिए। गुण-कर्मों के अनुसार ही वर्ण 'वरा जाता 
है। .वेदाध्ययन श्र परमेश्वर की उपासना के साथ वर्तमान तथा 
विद्या भ्रादि उत्तम गुणों से युक्‍त पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं । ऐरवये, 
बल, वीर्य, शौय॑ आदि गुणों से सम्पन्न पुरुष को क्षत्रिय कहते हैं । 
देन, व्यापार, पशुपालन तथा कृषि ग्रादि के कर्मों में कुशल मनुष्य EA 
वैद्य, और शिल्पविद्या के जाननेवाले तथा सेवा में कुशल अज्ञ 
मनुष्य को शूद्र कहते हैं । ं 
सनुष्य-जाति के की pe 
` मनुष्य-जाति के दो भेद न्य प्रकार 
ग्रौर E । श्रेष्ठ मनुष्यों को राये कहते हैं ओर दुष्ट से 
` युक्त डाक ग्रादि को दस्यु कहते हैं । इन्हें ही देव मो 
है । भ्रर्थात्‌ श्राय को देव तथा दस्युओं को शुर कर हैं। . 
| वर्ण-परिवरतेन ` i 
मनुस्मृति" (o १०, इलो० ६५) में लिखा है ह गण-क्मो i 
हो जाता है, भौर 'ब्राह्मण' शूद्र हो जाता है। मर R 
प्रनुसार ब्राह्मण हो तो वह ब्राह्मण रहता ग्रौर ब र b 
au और qa के गुणों वाला हो तो वह क्ष ५ मोर 
हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो वह युद्ध ह, | 


चल राहल 
१. JA ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति EA 
क्षत्रियोज्जातमेवं ठु Haaa च 
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उत्तम गुणों से युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य हो 
जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वेश्य के विषय में भी जान लेना 
. चाहिये । जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का भ्रधिकार न होता तो वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैशय के ग्रधिकार को केसे प्राप्त हो सकता ? 
वेदादि शास्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने में सब मनुष्यों का अधिकार 
है । जो-जो पदार्थं ईश्वर ने रचे हैं वे सब के उपकारार्थं हैं। मूर्खे का 
नाम शूद्र, भ्रौर श्रतिमूखं का नाम ग्रतिशूद्र है । इनमें विद्याग्रहण की 
बुद्धि ही नहीं होती । स्त्रियों को भी वेदादि शास्त्रों के पढ़ने-सुनने का 
समान अधिकार है। यजुर्वेद' में लिखा है कि “वेदों को पढ़ने का 
प्रधिकार सब मनुष्यों का है” और विद्वानों को उनके पढ़ाने का भी 
भ्रधिकार है । ईश्वर ग्राज्ञा देता है कि हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार 
मैं (परमेश्वर) तुम को चारों वेदों का उपदेश देता हूँ उसी प्रकार तुम्‌ 
भी उनको पढ़कर सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो । क्योंकि 
यह वेद रूपी वाणी सबका कल्याण करनेवाली है । वेदाधिकार जैसा 
ब्राह्मण के लिए है वैसा ही क्षत्रिय, वेशय, शूद्र, पुत्र, भृत्य और अतिशाद्र 
के लिए भी बराबर है। | 
वर्णंपरिवतंन के सम्बन्ध में यह निर्चितरूप से जान लेना चाहिये 
कि २५वें वर्ष में वर्णो का-अधिकार ठीक-ठीक होता हे । क्योंकि २५ 
वर्षों तक बुद्धि बढ़ती है। इसलिए उसी समय गुणकमाँ की ठीक-ठीक 
परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित है। 'ग्रापस्तम्बघर्म सूत्र में 
लिखा है कि धर्माचरण से नीचे के वणं पूर्वे-पुर्वं वणं के अधिकार को 
प्राप्त होते हैं, भर भ्रधर्माचरण करके पूर्व-पूर्व वर्ण नीचे-नीचे के वर्णो 
के अधिकारों को प्राप्त होते हैं । ; 


१. यथेमां वाचं कल्याणीमावदाति जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्यास्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥ 
> (यजु०२६।२) . 
२. घर्मेचर्यया जघन्यो वर्ण: पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो । अधमे- 
चर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापच्यते जातिपरिवृत्ती | | 
; (प्रश्‍न २, पटल ५, खं० ११, सू० १०, ११) 
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आश्रम-व्यवस्था विषय 


चार MAA पर सामान्य विचार 

MAA चार हँ--ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास | ५ या ८ 
वर्ष की ग्रायू से लेकर ४८ वर्षों की आयु पर्येन्त ब्रह्मचर्याश्नम का समय 
है। ब्रह्मचर्याश्रम सुशिक्षा श्रौर सत्यविद्या के ग्रहण के लिए होता है । 

दूसरा गृहस्थाश्रम है। यह उत्तम गुणों के प्रचार गर श्रेष्ठ पदार्थो 
की उन्नति, श्रेष्ठ सन्तानों की उत्पत्ति और उन्हें सुशिक्षित करने के 
लिए धारण किया जाता है। ; 

तीसरा वानप्रस्थाश्रम है । यह ब्रह्म-विद्या के साक्षात्‌ करने के लिए , 
तथा एकान्त में परमेश्‍वर का सेवन करने के लिए लिया जाता है । 

चौथा आश्रम संन्यास है जो कि मोक्षसुख की प्राप्ति के लिए तथा 
सत्योपदेश द्वारा सव संसार के उपकार के लिए धारण किया जाता है। 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए इन 
चार ग्राश्रमों का सेवन करना सव मनुष्यों को उचित है। 


ब्रह्मचर्याअम 

ब्रह्मचर्याश्रम जोकि सब श्राश्रमों- का मूल है उसके ठीक-ठीक 
सुधरने से सब आश्रम सुधरते, और उसके विगडने से सब आश्रम 
बिगड़ते हैं । माता के गर्भे में बसकर मनुष्य का जो जन्म होता है वह 
प्रथम-जन्म कहलाता है, और दूसरा जन्म वह है जिसमें कि “याचाय 
पिता और 'विद्या' माता होती है । इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य 
को मनष्यपन प्राप्त नहीं होता । इसी दूसरे जन्म के कारण मनुष्य को 
द्विजन्मा या द्विज कहा जाता है । पाँच या आठ वर्षों की यू में जब 
बालक और बालिकाएँ पढ़ानेवाले के समीप रहते हैं तभी से उनका 
नाम ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी हो जाता है, क्योंकि तबसे वे ब्रह्म 
ग्रर्थात्‌ वेद भौर परमेश्वर के विचार में तत्पर होते है । ब्रह्मचारी को 
| तप-पूर्वक जीवन व्यतीत करना होता है। ब्रह्मचारी.को परथिवी, qå 
गौर ग्रन्तरिक्ष इन तीनों लोकों की विद्याओं को प्राप्त करने की इच्छा 
' होनी चाहिये । ब्रह्मचारी विद्याग्रहण करके पृर्व॑समुद्र AMI ब्रह्मचर्या- 
श्रम के भ्रनुष्ठान द्वारा उससे पार उतरकर उत्तरसमुद्र भ्रर्थात्‌ 
| न 
| 
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गृहस्थाश्रम को प्राप्त होते हैं कन्या जब ब्रह्मचर्याश्रंम से पूर्ण विद्या 
पढ़ चुके तब युवावस्था में पूर्ण जवान पुरुष को भ्रपने पति के रूप में 
वरण करे। इसी प्रकार पुरुष भी सुशील, धर्मात्मा स्त्री के साथ प्रसन्नता 
से विवाह कर, दोनों परस्पर सुख-दुःख में सहायकारी हों । 
गृहस्थाश्रम 

गृहस्थी स्त्री-पुरुषों को धर्म की उन्नति, तथा ग्रामवासियों के हित 
के लिए सदा यत्न करते रहना चाहिये । व्रनवासियों का हित करना, 
संसार को सुख देने के लिए सभाओं में सत्यासत्यं का विचार करना, 
तथा जितेन्द्रियता से ज्ञान की बृद्धि करना आदि श्रेष्ठकर्म करते रहना 
चाहिये। पाप करने की बुद्धि को मन, वचन और कमे से छोड़कर 
सर्वथा सबके हितकारी बनें। सामाजिक नियमों की. व्यवस्था के NT- 
सार ठीक-ठीक चलना गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो 
वस्तु किसी से लेवें भ्रथवा देवें वह भी सत्यव्यवहार के साथ किया 
करे । मिथ्या व्यवहार किसी से न किया करें, क्योंकि जो लोग विचार- 
पूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं उनकी सदा उन्नति होती है। 
` गृहस्थाश्रम की इच्छा करनेवाले मनुष्य स्वयंवर अर्थात्‌ अपनी इच्छा 
के अनुकल विवाह करके गृहस्थाश्रम का सेवन करं । गृहस्थाश्रम में 
पशुओं का तथा खाने-पीने के योग्य रसयुक्त पदार्थों का संग्रह करना 
चाहिये । इस प्रकार पारमाथिक सुख तथा सांसारिक सुख की प्राप्ति 
के लिए गृहस्थों से सदा यत्न करते रहना चाहिये । 

वानप्रस्थ तथा संन्यास 

सब श्राश्रमों में धमे के तीन अंग हैं। प्रथम विद्या का अध्ययन, 
द्वितीय यज्ञ भ्रर्थात्‌ उत्तम कर्मों का करना और तीसरा दान श्रर्थात्‌ 
विद्यादि उत्तम गुणों का देना । ब्रह्मचर्याश्रम में तंपरचर्यापुवंक सुशिक्षा 
तथा धर्मानुष्ठान के निमित्त आचाये के भ्राश्रम में निवास द्वारा विद्या- 
घ्ययन तथा धर्म ग्रौर ईश्वर के स्वरूपों को निश्चयपूर्वक जानना होता 
है । गृहस्थाश्रम में उनका ग्रनुष्ठान तथा ज्ञान की वृद्धि करनी होती 
है । वानप्रस्थाश्रम में भ्पनी भ्रात्मा को दृढ़ नियमों के नियन्त्रण में 
. , रखकर, एकान्त में रहकर, हृदय में परमात्मा का ठीक-ठीक विचारकर, . 
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सत्य और असत्य का निदचय करना होता है । वानप्रस्थाश्रम समाप्त 
करके संन्यास ग्रहण करना चाहिये । इस क्रम से संन्यास ग्रहण करना-- 
यह पहला पक्ष है, श्र्थात्‌ प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम, तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम, 


तदनन्तर वानप्रस्थाश्रम MT फिर संन्यासाश्रम । 


दूसरा पक्ष यह है कि वानप्रस्थाश्रम के विना, गृहस्थाश्रम के बाद 
संन्यास ग्रहण करना । : 
.. तीसरा पक्ष है कि ब्रह्मचर्याअम को पूर्णरूप से समाप्त करके - 
गृहस्थाश्रम व वानप्रस्थाश्रम में विना प्रवेश किये संन्यास ग्रहण करना । 

संन्यास-ग्रहण का उद्देश्य है मोक्षप्राप्ति ग्रर्थात्‌ ब्रह्मलोक की प्राप्ति। 
जो उत्तम तथा पूर्ण विद्वान्‌ हैं वे गृहस्थाश्रम शरोर वानप्रस्थाश्रम के 
विना, ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यासी हो जाते हैं। उनके सदुपदेशो से 
उनके जो धमंपुत्र हो जाते हैं उन्हें ही वे अपने पुत्र मानकर, सन्तानोत्पत्ति 
की इच्छा से रहित हो जाते हैं । धन के लोभ तथा लोकप्रतिष्ठा से भी 
वे परे रहते हैं और भिक्षाचरण से जीवन-निर्वाह करते हैं । ये संन्यासी 
सबके गुरु होकर सबके भ्रतिथि के रूप में विचरते हुए संसार को 


अज्ञानरूपी अंधकार से छुड़ाकर, सत्यविद्या के उपदेश रूपी प्रकाश से 


प्रकाशित कर देते हैं । प्रजापति परमात्मा का भजन कर, शिखा-सूत्र' 
ादि का होमकर, विरक्त होकर सन्यास ग्रहण करना चाहिये । ऐसा 
संन्यासी शुद्ध मन से जिस-जिस लोक की कामना करता है वह-वह 
कामना उसकी सिद्ध हो जाती है । 
सारांश 

सब मनुष्यों को ATU आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत 
करना चाहिये। इस प्रकार पूर्ण विद्या को पढ़कर उससे संसार की उन्नति. 
करने के लिए गृहस्थाश्रम भी अवश्य करे। तथा विद्या और संसार के 
उपकार के लिए एकान्त में बेठकर, सब जगत्‌ का अधिष्ठाता जो 
ईदवर है उसका ज्ञान अच्छी प्रकार करे और मनुष्यों को सब व्यवहारों 
का उपदेश करें । फिर उनके सब संदेहों का छेदन और सत्य बातों NI 
निश्‍चय कराने के लिए, संन्यास आश्रम “भी वच्य ग्रहण करे, क्योंकि: 
संन्यासाश्रम के विना सम्पूर्ण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है । 
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पञ्च-महायज्ञ विषय 


१. ब्रह्मयज्ञ | 
पञ्चमहायज्ञ मनुष्यों को नित्यप्रति करने चाहिये । पहला महायज्ञ 


है ब्रह्मयज्ञ । इसमें वेदादि शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन 


अर्थात्‌ प्रातःकाल और सायंकांल ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 


सब मनुष्यों को करनी चाहिये । 


२. देवथज्ञ झर्थात्‌ श्रग्निहोत्र ` 
वायु, ग्रोषधि और वर्षाजल की शुद्धि द्वारा सबके उपकार के लिए, 


'घृतादि शुद्ध वस्तुओं और झाञ्र या ढाक भ्रादि की समिधाश्रों से, भ्रग्नि 


को नित्य प्रकाशित करना चाहिये । होम में पुष्टिकारक, मधुर, सुगन्धित . 
तथा रोगनाशक गुणों से युवत वस्तुओं को अच्छे प्रकार से शुद्ध 


“करके वतना चाहिये । भ्ररिनिहोत्र करनेवाला ऐसी इच्छा करे कि मैं 


प्राणियों का उपकार करनेवाले पदार्थो को.पवन और मेघमण्डल में 
पहुँचाने के लिए भ्ररिन स्थापन करता हूँ । भ्रग्निहोत्र से आरोग्य, 


'शारीरिक पुष्टि और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। प्रातःकाल 


ओर सायंकाल अथवा केवल प्रात:काल ही नित्य होम करना चाहिये । 


_ भ्रग्निहोत्र का नाम देवयज्ञ भी है । क्योंकि वायु, जल, श्रोषधि श्रादि 


देवों भ्र्थात्‌ दिव्य पदार्थों की शुद्धि भौर परिपुष्टि के निमित्त भ्रग्निहोत्र 


faar जाता है । भ्रग्निहोत्र के करने से परमात्मा, की प्रसन्नता का 


लाभ भी होता है । 


- ३. पितृयज्ञ 
प॒ञ्चमहायज्ञों में तीसरा महायज्ञ 'पितृयज्ञ' है । इसके दो भेद है । 


"एक तर्पण और दूसरा श्राद्ध । जिस कर्म द्वारा विद्वानों, ऋषियों और ` 
'पितरों (माता-पिता गदि) को सुखयुक्त करते हैं, उनकी तृप्ति करते 


हैं, उस कमं को तर्पण कहते हैं । तथा इन सज्जनों की श्रद्धापूर्वक' जो 
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सेवा करनी है उसे श्राद्ध कहते हैं। यह तर्पण और श्राद्ध जीवितों का 
ही हो सकता है, मृतकों का नहीं । सब विद्याओं को पढ़कर जो थ्रौरों 
को पढ़ते हैं उन्हें ऋषि कहते हे । पिता, पितामह, माता, मातामही 
श्रादि ग्रौर आचारय तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग--जो कि अवस्था 
और ज्ञान में बड़े और मान के योग्य हैं--उन्हें पितर कहते हैं l उत्तम- 
उत्तम जलों, रोगनाशक उत्तम भ्रन्तों तथा उत्तम फलों के रस झादि 
पदार्थो द्वारा इन पितरों की नित्य सेवा करनी चाहिये । इन पितरों की 
` इच्छा के अनुकूल पदार्थो द्वारा ही इनकी सेवा करनी चाहिये । ये विद्वान्‌ 
तथा श्रनुभवी .लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके भ्रविद्यारूपी ग्रंथ- 
कार को नष्ट करते हैं । पितर लोग जब-जव दर्शन दे तब-तव अभ्युत्थान- 
पूर्वक नमस्कार और प्रिय वचनों द्वारा उनका सत्कार करना चाहिये । 
इन्हें उचित स्थान पर 'बिठलाना तथा खान-पान द्वारा सत्कार करना 
चाहिये । तदनन्तर उनसे उपदेश के लिए प्रार्थना करनी चाहिये । पितरों 
की इच्छा के अनुकूल उन्हें भोजन तथा वस्त्रादि देने चाहिये । पितर 
लोग पक्षपात से रहित होकर, सत्यव्यवस्था में स्वयं चलकर, अपने 
दृष्टान्त से औरों को भी सत्यव्यवस्था में चलाते हैं । पितर भ्रर्थात्‌ 
विद्वान्‌ लोग यमराज्य श्रर्थात्‌ सर्वनियन्ता ग्रन्तर्यामी परमेदवर के इस 
राज्य में न्यायाधीश होकर न्याय करें और सबके हित करने में समान 
बुद्धिवाले हों । इनका लोक थर्थात्‌ वह देश जिसमें कि ये रहते हैं सत्य 
न्याय को प्राप्त होकर सुखी रहता है। हमें इन पितरों की सेवा 
करनी चाहिये, क्योंकि ये पितर प्रीतिपूर्वंक विद्या भ्रादि के दान से 
हमको प्रसन्न करते हैं । पितरों से कहना चाहिये कि हे पितरो ! श्राप 
हमें अपने कल्याणकारी उपदेश दें ताकि हम पाप-कमे न करे । हम 
पितरों को निमन्त्रण दिया करें, ताकि वे हमारे समीप भ्राकर उत्तम : 
ग्रासनों पर बैठकर हमें बहुमूल्य भौर सुनने में प्रिय उपदेश दिया कर । 
इनसे प्रार्थना करनी चाहिये कि झाप. हमारे घरों में आकर निवास 
कीजिये और हमें अपने सदुपदेशों से कृतार्थं कीजिथे। इन विद्वान्‌ 
पितरों को परमात्मा का यह उपदेश है कि वे लोग देश-देश भोर घर- 
घर जाकर सब मनुष्यों को सत्यविद्या का उपदेश किया करे । परमात्मा 
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से प्राथंना करनी चाहिये कि आप अपनी कृपा से इन विद्वान्‌ पितरों 
के शरीरों को सदा सुखी, तेजस्वी और रोगरहित रखिये, जिससे हमको 
-उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे। . 


ब्रह्मचारी MT पितर 

२४ वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम में जिन्होंने वास कर विद्याध्ययन किया है 

उन ag नाम वाले स्नातकों को भी 'पितामह' कहते हैं। जिन्होंने 
४४ वर्ष पर्येन्त ब्रह्मचर्याश्चम में वासपूर्वक विद्याध्ययन किया है उन 
रुद्र' नाम वाले स्नातकों को भी 'पितामह' कहते हैं । इसी प्रकार ४८ 

वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम में वासपूर्वंक जिन्होंने विद्याध्ययन किया है उन 
आदित्य” नाम वाले स्तातकों को भी 'पितामह' कहते हैं । भ्रभ्युत्थान, 
नमस्कार ग्रौर उपहार आदि विधियों द्वारा इन सबका भी सत्कार _ 
करना चाहिए | 


झमावास्या और पितृयज्ञ 
. जहाँ कहीं भ्रमावास्या में पितृयज्ञ करना लिखा है वह इस अभिप्रोय 
से है कि जो कदाचित्‌ पितरों की नित्य सेवा न बन सके तो महीने- 
महीने भ्रर्थात्‌ अमावास्या में जो मासेष्टि की जाती है उसमें पितरों को 
Hau बुलाकर उनका सत्कार अवश्य करें । 


४. बलिवेइवदेव-यज्ञ | 
प्रतिदिन भोजन के निमित्त सिद्ध किए हुए aa से भौतिक 
AFA में होम करके तिथियों को भोजन कराना, तथा भ्रन्य प्राणियों 
के लिए भी भोजनांश का वितरण करना “बलिवैश्वदेव” यज्ञ कहलाता 
है । इससे सव हमारे मित्र और हम सवके मित्र बने रहकर परस्पर 
उपकार करते रहें । 
कुत्तों, पतितों, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, ,काक आदि पक्षियों 
MT चींटी आदि कृमियों के लिए भ्रन्त से ६ भाग भ्रलग-भ्रलग बाँटकर 
स । इस प्रकार सब प्राणियों को मनुष्यों से सुख प्राप्त होना 
चाहिये। ` 
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५. अतिथि-यज्ञ 


पाँचवाँ महायज्ञ ग्रतिथि-यज्ञ है । इसमें अतिथियों की यथावत्‌ सेवा 
करनी होती है। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, 
संत्यवादी और छलकपट से रहित हैं, तथा. जो नित्य भ्रमण करके 
विद्या और धमे का प्रचार और अविद्या तथा भ्रधमे की निवृत्ति सदा 
करते रहते हैं, उनको 'ग्रतिथि' कहते हैं । जिनके घर में इस प्रकार का 
ब्रत-निष्ठ विद्वान्‌ अतिथि ग्राए तो उसकी यथावत्‌ सेवा करनी चाहिये। 


जिसके ग्राने-जाने की कोई तिथि या दिन निश्चित न हो उसे afafa 


(ग+तिथि) कहते है. । गृहस्थी लोग ऐसे पुरुष को श्रते देखकर बड़े. 
प्रेम से उठकर नमस्कार करके उसे उत्तम आसन पर बेठावें । पूछें कि 
आपको जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो तो कहिये। जब 
बह स्वस्थचित्त हो जाय तब पूछे कि हे व्रतनिष्ठ ! ग्रापने कल के दिन 
कहाँ वास किया था, अर्थात्‌ श्राप कहाँ से पधारे हैं, हे भ्रतिथि देव ! 
यह जल लीजिये, हमें अपने सत्योपदेश से तृप्त कीजिये, जिससे कि 
हमारे इष्टमित्र लोग प्रसन्त होकर भ्रापको भी सेवा से सन्तुष्ट रख । 
हे विदन्‌ ! जिस प्रकार झापकी प्रसन्नता हो हम लोग वैसे ही करे, 
तथा जो पदार्थ आपको प्रिय हो उसकी याज्ञा कीजिये, ताकि जिस 
प्रकार ्रापकी कामना पूणं हो वैसी सेवा की जाय। . 
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१. परमेश्वर ही एक राजा हे 

सब संसार का राजा एक परमेश्वर ही है, और सब संसार उसकी 
प्रजा है । सबको निश्‍चय करके जानना चाहिये कि हम सव परमेश्वर 
को ही प्रजा हैं, और वही एक हमारा राजा है। 

२. राज्य में तोन सभाएं 

तीन प्रकार को सभा्नों को ही राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य 
को कभी राजा न मानना चाहिये । राज्यप्रवन्ध के लिए प्रथम 'ग्राये- 
राजसभा' जिससे विशेष करके'सव राजकार्यं भ्र्थात्‌ प्रबन्ध के कार्य 
ही सिद्ध किये जाये । दूसरी 'रर्यविद्यासभा' जिससे कि सब faasi 
का प्रचार किया जाय; तीसरी '्ार्यंधर्मसभा' जिससे कि धर्म का 
प्रचार ग्रौरः अधर्म-की हानि की जाय । इन तीन सभाभ्नों के परामश 
द्वारा युद्ध में शत्रुओं को जीतकर विश्व को सुखों से परिपूर्ण करना 
चाहिये । सामान्य कायो में तीनों सभाएँ मिलकर ही सब उत्तम-उत्तम' 
व्यवहारों को प्रजाओों में प्रचारित करें। जहाँ एक मनुष्य राजा होता 
है वहाँ प्रजाएँ पीडित रहती हैं । 

सभासदों की योग्यता 

इन सभाओं में धर्मात्मा, विद्वान्‌, सारासार का विचार करनेवाले, 
श्रेष्ठ व्यक्ति ही सभासद्‌ होने चाहियें। इन सभाझों में ऐसे व्यक्ति 
सभासद्‌ रखने चाहिये जो सदाचारी हों, सत्य और न्याय को जानते 
हों, राज्य के' घारण-पोषण-पालन के व्यवहारों में कुंशल हों, सवका 
हित चाहनेवाले हों । राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना 
चाहिये । जहाँ एक को राजा मानते हैँ वहाँ सब प्रजा दुःखी हो जाती 
है और उस राज्य में उत्तम-पदार्थो का ग्रभाव हो जाता है । ग्रार्यो की 
यह एक वात बड़ी उत्तम थी कि न्यायाधीश के होते भ्रन्याय हो जाने. 
पर वे इसमें प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किन्तु यह दोष सभाध्यक्ष, 
सभासद्‌ और न्यायाधीश का ही माना जाता था । इसलिए श्रार्यं लोग 
सत्य और न्याय के करने में भ्रत्यन्त पुरुषार्थ करते थे । 

5 ३. सभाध्यक्ष का राज्याभिषेक 
जो कोई व्यक्ति राजा अर्थात्‌ सभाध्यक्ष होने के योग्य हो, प्रजाजन 
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तथा सब सभासद्‌ और राज्याधिकारी, सब MAI के राजा परमेश्वर 

को साक्षी जानकर, सव सभाश्रों में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें श्रोर 

सभाध्यक्ष से कहें कि हे सभाध्यक्ष ! परमेश्‍वर की सृष्टि में हम लोग सत्य 
' श्रौर न्याय के प्रकाश के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, उत्तम सेना, 

सर्वोत्तम लक्ष्मी और सर्वोत्तम कीति की प्राप्ति के लिए, श्रापको 

सभाध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। सभाध्यक्ष, सभासदों और 

प्रजाजनों को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि राज्य की श्रीसम्पत्‌ . 

उनके जीवन में उनके शिरस्थानी है, श्रौर राज्य की उत्तम कीति ही 

उनका उज्ज्वल मुखड़ा है। सेनापति और सभाध्यक्ष सभासदों के 

साथ विचारपूर्वक प्रजाजनों का पालन तथा युद्ध किया करें । परमेश्‍वर 

को तीनों सभाझ्रों का स्वामी जानकर उससे प्रार्थना किया करें कि हम 
_ सभाश्रो के सभासद्‌ हैं । आपकी कृपा से सभ्यतायुक्त होकर सदा सत्य 

श्रौर न्याय की रक्षा किया करें । 

:- ४. राज्य सें राज्याङ्कों को उन्नति 

` सभाध्यक्ष, सभासद्‌ प्रौर प्रजाजन परस्पर मिल-जुलकर राज्य में ' 
बल, पराक्रम, MA, धेयं, उत्तम प्रबन्ध, सेना, कोश, प्रजासुख, पुरुषार्थ, 
व्यापारोन्तत्ि, गणितविद्यादि की उन्नति, प्रजा और राज्यसभाश्रों में 
परस्पर मेल--इन सबकी यथावत्‌ उन्नति करें। 

५. राज्य के विद्वानों के कर्तव्य, तथा ग्रश्‍वसेध यज्ञ 
हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम राजधर्म को यथावत्‌ जानकर AA राज्य 

का ऐसा प्रबन्ध करो जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न भ्रा जाय। 
सब प्रज्ञा को विद्वान्‌ करके ऐसा प्रबन्ध करो जिससे सब मनुष्यों का 
उत्तम सुख बढ़ता जाय। राज्याधिकारी रांजाम्नों के भी राजा महा- _ 
राजाधिराज परमेश्वर को साक्षी जानकर उसे ही अपने राज्य का 
राजा समभे, और उसके पुत्र तथा भृत्य के समान अपने आपको जान- 
कर उसके राज्य को सत्य और न्याय से सुशोभित करे] न्याय से राज्य ` 
का पालन करना ही क्षत्रियों के लिए श्रश्‍वमेध है। घोड़े को मारकर 
उसके भ्रङ्गों का होम करना ग्ररवमेध नहीं है । 
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प्राकृतिक विद्या विषय | 


; १. सृष्टि-विद्या 
जब यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक परमेश्वर, और दुसरा : 
जगत्‌ का उपादान कारण श्रर्थात्‌ मूल प्रकृति तथा प्रसुप्तावस्था में जीव 
विद्यमान थे । देखने में आनेवाला श्राकाश, परमाणु, मूल प्रकृति के 
विषम परिणाम, वर्तमान समग्र जगत्‌, तथा जन्म-मरण का चलता 
चक्र भी उस समय नहीं था । परमेश्वर के रचने से यह विविध सृष्टि 
उत्पन्न हुई है, वही परमेश्वर इस विविध सृष्टि का घारणकर््ता, 
विनाशकर्त्ता भौर स्वामी है । यह समग्र जगत्‌ परमेश्वर के एक भ्रंश 
में विद्यमान है। परमेश्वर तो नन्त और ग्रथाह है । परमेश्वर ग्रनन्त 
' है और उसका रचा यह जगत्‌ परमेश्वर की अपेक्षा कुछ भी नहीं । 
` व्यापक परमेश्वर में ही सब जगत्‌ निवास कर रहा है। जब प्रलय 
होती है तब भी सब जगत्‌ कारणरूप होकर परमेइवर के सामर्थ्य में 
ही रहता है (ऋ० Ao ८, अ० ७, To १७)। सुवर्ण की भाँति चमकनें 
बाले सूर्ये, नक्षत्र और तारागण प्रलय में परमेश्‍वररूपी माता के गर्भ 
में लीन रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर को “हिरण्यगर्भ” कहते हैं। 
परमेंखवर इस ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण हो रहा है इसलिए उसे 'पुरुष' भी 
कहते हैं । वह जीवात्माझओं में भी व्यापक होकर उनका अन्तर्यामी है, 
नियन्ता है । भूत, भंविष्यत्‌ और वतंमान्‌ जगत्‌ का वही एक रचयिता 
है। वह मोक्ष का दाता है, जन्म-मरण के बन्धन से रहित R | 
(Æo Ho ८, Ho ७, To ३, Ho १) (यजु० Mo ३१, Ho १-२) 
जगत्‌ दो प्रकार का है । एक चेतन, दूसरा जड़। चेतन जगत्‌ वह 
, है जो कि भोजन आदि के लिए चेष्टा करता है, जिसे कि साशन (स-- 
ग्रशन) कहते हैं ग्रौर जड़ जगत्‌ वह है जोकि भोजन के लिए बना है, , 
जिसेईकि नशन कहते हैं । -भोजन-सामग्री, जल, वस्त्र प्रादि उसीके : 
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सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए हैं। ग्राम और वन के पशुओं को भी उसीनें 
` उत्पन्न किया है । वही पक्षियों, कीट-पतङ्गों को भी पैदा करता है । 
(यजु० Ao ३१, मं ० ४, ६) 
. परमेश्वर के ज्ञान-स्वरूप (शीतल) साम्यं से चन्द्रमा, तेजस्वरूप 
"सामर्थ्यं से सूर्यं और ज्योतिरूप सामर्थ्यं से अग्नि उत्पन्न हुई है। 
1 (यजु० Ao ३१, Ao १२) 
ब्रह्माण्ड में जितने लोक हैं उनमें से प्रत्येक लोक के चारों ओर 
सात-सात परिधियाँ' (aaia घेरे) ऊपर-ऊपर रची गई हैं। संसार के 
सब पदार्थ परमेश्वर के रचे हैं इसलिए परमेश्वर को विश्वकर्मा कहते 
हैं । जगत्‌ का स्वामी परमेश्वर जड़ श्रौर चेतन जगत्‌ के भीतर ग्रौर 
बाहर ग्रन्तर्यामीरूप से सर्वत्र व्याप्त है। वह जगत्‌ को उत्पन्न करता ' 
परन्तु स्वयं अजन्मा है । वह विद्वानों की आत्मा्रों में प्रकाश उत्पन्न ' 
करता है । उसने त्रिविध जगत्‌ रचा है । एक सर्वोत्कृष्ट ग्रर्थात्‌ प्रकृति 
में कार्योत्पादन की शक्ति, महत्तत्त्व (बुद्धि), अहंकार AMI मन झादि 
इन्द्रियाँ; दूसरा मनुष्यदेह और ्ाकाश रादि पंचभूत; भ्रोर तीसरा 
तृण, मृत्तिका ग्रादि तथा कृमि, कीट, पतङ्गः ्रादि । परमेश्वर जगत्‌ को ` 
. रचता परन्तु स्वयं रचना में नहीं आता । (यजु० Mo ३१, म० १५; 

१७, १६, भ्रथवे ० कां० १०, Ho ७, Ho ८) 

| २. प्रथिवी भादि लोकों का आमण 
पृथिवी,,चन्द्रमा आदि लोक अपनी-अपनी परिधि में, भस में, 
सदा घूमते रहतें हैं। 'जल' पृथिवी की माता के समान है, क्योंकि 
पृथिवी आकाशीय जलों के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है। “सूर्य? 
पृथिवी के पिता के समान है, क्योंकि पृथिवी Bi से उत्पन्न हुई है । 
प॒थिवी पुवे की ओर बढ़ती हुई. सूये के चारों ओर घूमती हे । इसी 
१. सात परिधियाँ=(१) समुद्र, (२) उसके ऊपर त्रसरेणु सहित वायु, 
(३) मेघमण्डल और वहाँ का वायु, (४) वृष्टिकारक सूक्ष्म जल, (५) उसके 
और ऊपर सूक्ष्म वायु, (६) और भी ऊपर अ्रधिक सूक्ष्म वायु, जिसे कि धनञ्जय 
. कहते हैं, (७) तथा सर्वत्र व्याप्त सूत्रात्मा वायु । 
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प्रकार सूर्य और चन्द्रमा तथा सब लोक अपनी-अपनी कक्षा में सदा 
घूमते हैं । सूत्रात्मा वायु के आधार पर झौर परस्पर ग्राकर्षंण से सब 
लोकों का धारण और भ्रमण होता है । तथा परमेश्‍वर श्रपने सामर्थ्ये 
से पृथिवी आदि सब लोकों का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा 
। E (Ago Ho ३, Ho ६) 
परमेदवर ने जिस-जिस लोक के घूमने के लिए जो-जो मार्ग निश्चित 
कियां है उस-उस मार्ग में सब लोक नियम से घूम रहे हैं । 
इसी प्रकार चन्द्रलोक पृथिवी के चारों ओर घूमता है । यह सूर्ये 
श्रौ पृथिवी के बीच के भ्रन्तराल में घूमता है। योः ग्रर्थात्‌ प्रकाश 
करनेवाले सूर्य ्रादि लोक और प्रकाश-रहित पृथिवी आदि लोक--ये 
सब अपनी-म्रपनी कक्षा में सदा घूमते हैं । 


| ३. आकर्षण MT अनुकर्षण 
सब लोकों के साथ सूर्य का भ्राकर्षण है श्रौर सूर्य आदि लोकों के 
साथ परमेश्‍वर का भ्राकषेण है। परमात्मा के भ्रनन्त बल से सब संसार 
. का धारण, आकर्षण और पालन होता है। इसीलिए संब लोक अपनी- 
अपनी कक्षा और स्थान से इधर-उधर' चलायमान.नहीं होते । वायु 
और सूय में ईश्वर के रचे ग्राकषंण, प्रकाश और वल आदि बड़े-बड़े 
गुण हैं। उन द्वारा सब लोकों का दिन-दिन और क्षण-क्षण में धारण, 
झाकर्षण और प्रकाशं हो रहा है। . (Œo १।१।६।३) 
परमेद्वर ने सूर्ये आदि लोकों को रचा है और वे उसीके प्रकाश 
से प्रकाशित हो रहे हैं । परमेश्वर भ्रपते ग्रनन्त सामर्थ्यं से उन सबको 
धारण कर रहा है। परमेश्वर के नियन्त्रण में सूर्यं आदि लोकों का, 
सब लोकों के साथ परस्पर श्राकर्षण से AAT श्राकषण और ग्रनुकर्षण 
से धारण हो रहा है। .  .(ऋ०६।१।६।५) 
जैसे त्वचा में लोमों का श्राकर्षण हो रहा है वैसे ही/सूर्य आदि 
लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का भ्राक्षेण हो रहा है श्रौर . 
परमेश्‍वर भी इन सूर्य आदि लोकों का भ्राकर्षण कर रहा है 1. 
; र ; (Œo ४।५।१०।३) 
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वायु भ्रौर सूर्यलोक, भ्रन्य सब लोकों. के साथ, परस्पर श्राकर्षण 


'और अनुकर्षण गुणों के साथ वतंमान हैं सूर्यलोक रसादि पदार्थों को . 


मत्येलोक में प्रवेश करता और सब लोकों को व्यवस्था से श्रपने-ग्रपने 
स्थान में रखता है। अभिप्राय यह है कि दिन-रात अर्थात्‌ सब समय 


'में सब लोकों के साथ सूर्यलोक का और सूर्य .आदि लोकों के साथ. 


परमेश्‍वर का भ्राकर्षण हो रहा है। इन सब लोकों में ईश्वर ही की 
रचना से अपना-अ्रपना भ्राकषेण हो रहा है। परमेश्वर की तो 
श्राकर्षणरूप शक्ति भ्रनन्त है। ` (यजु० ३३।४३) 


४. प्रकाइय और प्रकाशक लोक 


लोक दो प्रकार के हैं एक प्रकाइय जो कि प्रकाशित किये जाते हैं, 
दूसरे प्रकाशक जो कि प्रकाश करते हैं। सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है । चन्द्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्यलोक से प्राप्त 
है। सूर्यं से ही चन्द्रमा और प्रथिवी आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं । 
आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होकर, उससे उलटकर, भूमि. 


को प्राप्त होती है, तभी चन्द्रमा शीतल भी होतो है । TÀ स्वच्छ जल 


में या स्वच्छ दर्पण में सूर्य. का प्रतिबिम्ब चमकता है वैसे ही चन्द्रमा 
में सूर्य का प्रतिबिम्ब चमकता है। . ॒ 
(ग्रथर्वे० mio १४, Ao १-२; यजु० Mo २३, Ho ९, १०) 
सूर्य भ्रकेला विचरता श्रौर अपनी ही कोल पर घूमता है । : 
; (यजु० २३॥९, १०) 
“५. नौका, विमान आदि यान 


' जो कोई लड़का लोहा ग्रादि पदार्थों से, भ्रनेक प्रकार की कलायुक्त 
नौकाझ्नों को रचकर, उनमें Aa, वायु ग्रौर जल आदि का यथावत्‌ 
उपयोग कर और उनमें व्यवहार योग्य पदार्थों को भरकर व्यापार के 
लिए समुद्र श्रौर नद भ्रादि में जावे-ग्रावे तो उसके धन-सम्पत्‌ की 
उन्नति होती है । समुद्र में सुख से जाने-ग्राने के लिए अत्यन्त उत्तम 


` नौकाएँ चाहियें । व्यवहारी श्रोर राजपुरुष लोग इन यानों से समुद्र में 


>> « EE ite » ही 


जावें-आवें । आकाश में श्राने-जाने की क्रिया को भी इनसे सिद्ध करें, 
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इन्हें. विमान कहते हैं । ये ऐसे चिकने होने चाहिये कि ये जल से न 
गलने पायें । ये यान तीन प्रकार के होने चाहियें, भूमि पर चलनेवाले, 
झाकाझ में उड़नेवाले तथा समुद्र में चलनेवाले । जिन पुरुषों को विमान 
झादि यानों की सिद्धि को इच्छा हो वे वायु, अग्नि और जल से उनको 
सिद्ध करें। तीन दिन-रात में सागर, श्राकाश और भूमि के पार, नौका, 
विमान और रथों द्वारा सुखपूर्वक जाने में समर्थ हो । उनके अग्नि के 
६ घर बनाने चाहियें तथा शीक्ष गमन के लिए उनमें.६ यन्त्र होने 
चाहिये । (Æo १।८।८।३, ४) 
नौका आदि यानों में सैकड़ों अरित्र अर्थात्‌ लोह आदि के बने . 
. कलायत्त्र श्रौर लङ्गर शादि होने चाहिये, जिनसे कि जल की. थाह ली 
जा सके, उचित स्थानों पर उन्हें थामा जा सके और वायु आदि विघ्नों 
से उनकी रक्षा की जा सके । ये तीन सुदृढ़ चक्रोंवाले हों । उनमें तीन 
खम्भे बनाने चाहियें जिनके आधार पर सब कंलायन्त्र लगे रहें । ये 
खम्भे भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे रहें । नाभि के समान 
` मध्यकाष्ठ में सब कलायन्त्र जुड़े रहने चाहिये । . 
(Æo १।८।५, UK, १; Wo १।३।४।२) 
ये विमान ग्रादि ऐसे हों कि पृथिवी, जल, और याकाश में इन 
द्वारा प्रतिदिन जाना-भ्राना हो सके । इनका निर्माण तीन धातुओं से 
होना चाहिये । लोहा, तांबा और चाँदी से । नगर तथा ग्राम की 
गलियों में ये यान झटपट जा-भ्रा सकें, तथा दूर-दूर के देशों में भी 
उनसे शीघ्र जाना-आना हो सके । मन के वेग के समान शी घगमन 
करनेवाले यानों से प्रतिदिन सब भूगोल के बीच जावें-श्रावें । वाष्प से 
चलाने के लिए इनमें एक-एक जलाशय बनावें। (o १।३।५।१) 


gaa कारीगरों द्वारा ये विमान बनवाने चाहिये ।. श्ररिनि आदि 
शक्तियाँ, जल से प्राप्त वाष्प को लेकर, इन सुदुढ़ विमानों को आकाश 
में उड़ा ले जाती हैं। इनमें एक चक्र चाहिये जिसके घुमाने से सब 
कलाएं घूमें । इनमें तीन-चक्र मौर रचने चाहिये जिनमें से एक के 
चलाने से सब कलाएँ रुक जाय, दूसरे के चलाते से विमान आगे चलें 
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झौर तीसरे के चलाने से विमान पीछे की शोर चलें । विमान के ग्रंग- 
प्रत्यङ्ग को परस्पर सुदृढ़ जुड़े रहने के लिए इनमें सेकड़ों पेच लगाने 
चाहिये । इनमें ६० कलायन्त्र रचने चाहियें, कई एक चलते रहें भौर 
कुछ बन्द रहें, अर्थात्‌ जब विमान को ऊपर चढ़ाना हों तो भाष-घर 
के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिये, जब ऊपर से नीचे उतारना हो 
. तब ऊपर के मुख अ्रनुमान से खोल देने चाहियें, जब पूर्वे को चलाना 
हो तब पूर्वे के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहियें श्रोर जब पश्चिम 
को चलाना हो तब पदिचिम के बन्द करके पूर्व के खोलने चाहियें। 
; (Æo १।३।३४।२; ऋ० २।३।२३।१-२) 


वेद्यक विद्या 


परमेश्वर ने प्राण, जल Afa पदार्थ तथा सोमलता भ्रादि ग्रोष- 
धियाँ हमारे सुख के लिए रची हैं । जो मनुष्य धर्मात्मा और पथ्य के 
करनेवाले हैं उनको परमेश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, 
झौर जो कुपथ्य करनेवाले तथा पापी हूँ उनके लिए परमेश्वर के रचे 
पदार्थ सदा दुःख देनेवाले होते हैं । : 


` 


z s 
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प्रश्नोत्तर विषय 
चेदों के चार विभाग क्यों ? 


भिन्न-भिन्न विद्या जानने के लिए वेदों के चार विभाग किये गये 
हैँ । ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया गया है ताकि उन. 
पदार्थो से उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके । ज्ञान के पश्चात्‌ ही 
कर्म र aa होती है, पूर्व नहीं । इसलिए ऋग्वेद की गणना प्रथम 
गई है । ः 


यजुर्वेद में कमंकाण्ड का विधान है । ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्ता की 
प्रवृत्ति कर्म के लिए होती है । जैसे ऋग्वेद में पदार्थों के गुणों का वर्णन... 
किया है वेसा ही यजुर्वेद में संसार के व्यवहारी पदार्थों से उपयोग , ' 
. सिद्ध करना होता है जिससे लोगों को नाना प्रकार का सुख प्राप्त हो . 
सके । क्योंकि जब तक कोई कर्म ज्ञानपुवंक न किया जाय तब तक 
उसका अच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता । इसलिए जेसा जानना, 
वसा ही करना भी चाहिए तभी ज्ञान से फल होता है । 

सामवेद में ज्ञान और कमें का भ्रन्तिम फल जो कि उपासनाविधि- 
पुर्वक भ्राध्यात्मिक श्रानन्द की प्राप्ति.है उसका वर्णन हुआ है । 

तथा तीन वेदों में जो-जो विद्याएँ हैं उन सबकें शेष भाग की पुत्ति, . 
सब विद्याश्रों की रक्षा भ्रोर संशयो की निवृत्ति श्रथवेवेद में की गई 
है। अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड, के लिए ऋग्वेद, कर्मकाण्ड के लिए यजुर्वेद, 
इनकी उन्नति और उपासनाकाण्ड के लिए सामवेद और शेष विद्याश्रों 
की पुत्ति तथा संशयों के छेद के लिए भ्रथवंवेद की प्रथम, दूसरी, 

तीसरी झौर चौथी करके संख्या बांधी है । 


सन्त्रो के पुनः पुनः पाठ क्‍यों ? . 
कितने ही मन्त्रो का चारों वेदों में पाठ किया गया है। वहाँ 
` प्रकरणभेद के कारण उन मन्त्रों में कुछ-कुछ र्थ भेद हो जाता है, इस- 
लिए कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया गया है। | 
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प्रत्येक सन्त्र के साथ ऋषिनाम क्‍यों ? 


परमेश्‍वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका, . 
तभी से प्राचीन ऋषि, वेदमन्त्रों के श्रथों का विचार करने लगे । फिर 


' उनमें से. जिस-जिस मन्त्र का श्रथें जिस-जिस ऋषि ने प्रकाशित किया 


उस-उस ऋषि का नाम उसी-उसी मन्त्र के साथ स्मरण के. लिए लिखा 
गया है। इसी कारण से उस-उस व्यक्ति का 'ऋषि' नाम भी हुआ है । 
ऋषियों ने परमेदवर के ध्यान और अनुग्रह से- बड़े-बड़े प्रयत्न के साथ 
वेदमन्त्रों के अर्थों को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के लिए पूर्ण उपकार 
किया है । इसलिए विद्वान्‌ लोग उनका नाम स्मरण करते हैं । 
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कतिपय पारिभाषिक शब्द 


सहषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य-भुमिका के “ग्रन्थ प्रामाण्या- 
प्रामाण्य विषय” तथा “भाष्यकरणशङ्का-समाधानादि विषय”--इन 
प्रकरणों में वेदार्थोपयोगी कतिपय पारिभाषिक शब्दों के सत्याथं पर 
प्रकाश डाला है। 'उनमें से कतिपय उपयोगी पारिभाषिक शब्दों के 
सत्याथ यहाँ लिखे जाते हैं । 

(१) श्रशवमेध-राष्ट्रमर्‍वमेधः भ्र्थात्‌ राष्ट्र को ग्रश्‍वमेध कहते है । 
क्योंकि ग्रश्‍ंव समान बलवान्‌ राजा ही राष्ट्र-यज्ञ को रचा 

. सकता हे, मेध का पर्थ है यज्ञ । राष्ट्ररक्षा ग्रौर राज्यपालन 

l को यज्ञकमं समझकर राष्ट्र का उत्तम-शासन करना चाहिए । 

(२) श्रहल्या--यह नाम रात्रि का है। ग्रहनि लीयते इति-। दिन में 
रात्रि लीन हो जाती है, छिप जाती है। इसलिए रात्रि को : 
अहल्या कहते हैं । 
(३) इन्द्र--यह नाम सूय का है। इन्द्र का यौगिक ग्रथ है “परमेरवये 
; वाला” । पृथिवीस्थ सब ऐदवयं, सूये की शक्ति के कारण से 

. हैं। म्तः सूर्य परमेश्वरं वाला होने से इन्द्र है। | 

, (४) ऋषि--इस राव्द के भ्रथ निम्नलिखित हैं :--मन्त्रार्थो के द्रष्टा 
मनुष्य, मन्त्र, प्राण, तक । 

(५) magama जगत्‌ को भ्रपने ज्ञान से देखने के कारण 
परमेश्वर को कश्यप कहते है । पश्यतीति पश्यक:, पद्यक एंव ' 
ववर । पश्यक शब्द के भ्रादि और अन्त के वर्णों का विपर्यास 
हुआ है । 

(६) कर्मे-यह भी नाम परमेश्वर का है । करोति इदं सकलं जगत्‌ 
इति कूर्म: | परमेश्वर इस सब जगत्‌ का कर्ता है, रचयिता है 
इसलिए वह कमं है । 

(७) गणपति--गण na गणनीय पदार्थों का पति श्रर्थात पालक 
परमंदवर । 
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गयाशाद्ध--गय का श्रथ है “प्राण” प्राणों में या प्राणायाम द्वारा 
श्रद्धापूर्वक परमेश्‍वर की उपासना करता. गया श्राद्ध केहलाता 
है । इससे-जोव की मुक्ति हों जाती है । परमेश्वर प्राणों का 
प्राण है । अतः प्राणों में परमेश्वर का श्रद्धापूर्वक ध्यानं करं उस 
में मग्न हो जाना “गयाश्राद्ध” करना है। गय का अर्थ 'सन्तान' 
भी है। सन्तानों का पालन तथा उनकी सुशिक्षा भी श्रद्धापूर्वक 
होनी चाहिए । इस प्रकार सन्तान-पालन श्रौर उनको सुशिक्षा 
भी .“गयाश्राद्ध” है । इसी प्रकार गृहस्थ में रहकर माता, पिता, 
आचार्य, श्रतिथियों और मान्यों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना भी 
गयाश्राद्ध है । इन गयाश्राद्धों के करने से विष्णुपद HAI मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । प्राणा वै गयाः (Ao ब्रा० १४। ८। ५ | 
६-७) गय इति श्रपत्यनामसु । (पठितम्‌ fado २।२) 


"गंगा, यमुना, सरस्वती-ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती ये 


नाम आए हैं। परन्तु ऋग्वेद में ये नाम भारत की नदियों के 


नहीं हैं। पितु ये नाम इडा, पिंगला और सुषुम्णा नाम वाली 


नाड़ियों के हैं, जो नाड़ियाँ कि शरीर में हैं। इन नाड़ियों में 
योगाभ्यासपूर्वंक परमेश्‍वर की उपासनारूपी.स्ताच से मनुष्य 
सब दुःखों से तर जाते हैं, इसलिए इन नाड़ियों को तीथं भी 
कहते हैँ । नासिका के दाहिनी ओर इडा का स्थान है और 
ar ओर पिंगला का। इडा का वर्ण इवेत है और पिंगला का 
पीला है । ये दोनों नाड़ियाँ जहाँ परस्पर मिलती हैं उसे सुषुम्णा 
कहते हैं, उस स्थान में योगाभ्यास हारा ईदवर को उपासना- 


रूपी स्तान करके जीव शुद्ध हो जाते हैं। फिर शुद्धरूप परमेश्वर 


को प्राप्त होकर सदा झानन्द में रहते हैं । 


गोतम--यह नाम चन्द्रमा का है। गच्छतीति गौः अतिशयेन 
गौरिति गोतमः, चन्द्रः । अर्थात्‌ गौ का श्र्थे है “गति वाला” 
अतिशय गति वाला होने से चन्द्रमा को गोतम कहते हैं । 
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(११) जमदग्नि--चक्षु का नाम 'जमदर्नि’ है । चक्षुवे जमः afia- 
` ऋ षिः, यदनेन जगत्‌ पस्यति ग्रथो मनु-ते .तस्माच्चक्षुर्ज॑मदरिनि- 


ऋषिः। 


(To ब्रा० ८ । १) 


(१२) तौर्थ--उनका नाम तीर्थ है जिनसे कि जीव दुःखरूप सागर को 
तरकर सुख को प्राप्त हो। वे तीर्थं निम्नलिखित हैं। यथा-- ' 


(क) 
(ख) 


(ग) 


(घ) 


गरिनिहोत्र से लेकर श्रश्‍वमेध पर्यन्त किसी यज्ञ की 
क करके जो स्नान किया जाता है उसे तीथे कहते 
| | 

Aafa सत्य शास्त्रों का नाम तीर्थं है, जिनके पढ्ने- 
पढ़ाने से श्रोर उनमें कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य 
लोग दुःख-समुद्र को तरकर सुखों को प्राप्त होते हैं । 

वेदादि शास्त्रों को पढ़ाने वाले ग्राचार्य का, वेदादि शास्त्रों 
का, तथा माता-पिता और अतिथि का नाम तीर्थ है। . 
क्योंकि इनकी सेवा तथा सदुपदेशों से जीवात्मा शुद्ध 
होकर दुं:खों से पार हो जाता हे । SEn 

विद्यास्नातक, व्रतस्तातक, तथा विद्याब्रतस्नातक ये तीन 


, स्नातक भी तीथे कहलाते हैं। विना ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त 


किये परन्तु पूर्ण विद्या को समाप्त कर केवल विद्यातीर्थ में . 
स्नान करनेवाला 'विद्यास्नातक' कहलाता है । ब्रह्मचर्या- 
श्रम को नियमपुर्वेक समाप्त करके परन्तु पूर्ण विद्या को 
विना समाप्त किये केवल ब्रततीर्थ में स्वान करने वाला 


' ज्तस्नातक कहलाता है । तथा ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्णरूप 


(ङ) 


से समाप्त कर तथा साथ ही विद्या को भी पूर्णरूप से. 
समाप्त कर ब्रत और विद्या दोनों में स्नान करनेवाला 
'वि्याब्रतस्नातक' कहलाता है । र - 

दुःख-सागर से तरानेवाले पूर्वोक्त तीर्थों की जो ग्रात्मा है 
वह परमेश्‍वर परमतीथे है, क्योंकि वह भ्रपने भक्‍त 
घर्मात्माश्रों को शीघ्र ही तरा देता है। जल और किसी _ 
विशेष स्थान को तीथं नहीं कह सकते क्योंकि जल और 
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किसी विशेष स्थान में तराने की aaa 
तो नौका द्वारा तरा जाता है थौर विशेषःस्यान' कोपरी .. 
द्वारा । > peng क aa 

स्बण्डा--यह नाम भी सूर्य का है। त्वष्टा का अर्थ है सूक्ष्म 

करनेवाला । सूये अपनी गरमी के द्वारा पृथिवीस्थ जलों को 
सूक्ष्म कर भापरूप कर देता है । वही भाप आकाश में जाकर 
मेघरूप हो जाती है। इसलिए मेघ को त्वष्टा का पुत्र कहते हैं । 
मेघोत्पादक होने से सूये त्वष्टा है, और मेघ के साथ युद्धकर 
उसे बरसा देने के कांरण सूर्य -का नाम इन्द्र भी है। 
देवतायतन तथा देवताभ्यर्चन--विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम देव 
या देवता है। जिन स्थानों में विद्वान्‌ लोग पढ्ते-पढ़ाते हैं, भौर 
निवास करते हैं उन्हें देवतायतन कहते हैं । वहाँ जाना, बेठना, 
और उन लोगों का सत्कार करना देवाभ्यचंन हे । 
देवासुर-संग्राभ-- . | 

(क) देवासुर-संग्राम का अभिप्राय है “देवो ग्रौर असुरों में 
युद्ध” | देवासुर-संग्राम का वर्णन वेदिक साहित्य में आता 
है । यह प्राकृतिक दृश्य का ही वर्णन है ।' देव का अर्थ है 
दिव्यगुणों वाला सूर्यं और असुरों का AÅ है प्राणदाता 
मेघ (असुर-प्राण; रा-दान) I - 

(ख) विद्वान्‌, {सत्यवादी, सद्िचारक तथा सत्कर्मा लोगों को 
देव कहते हैं, क्योंकि ये लोग इन दिव्य गुणों को धारण 
करनेवाले हैं । इसी प्रकार भ्रविद्वान्‌, ्रसत्यभाषी, ्रसत्य- | 
विचारी, भिथ्याचारी और अपने प्राणों के पोषण में 
तत्पर लोगों को असुर कहते हैं, क्योंकि ये लोग अपने 
प्राणों के पोषण में त॒त्पर हुए जीवन के ऊँचे विचारों से 

' पराङ्मुख रहते हैं। इन देवों शोर ग्रसुरो का परस्पर. 
बिरोध रहना यही देवासुर-संग्राम है । 


(ग) मनुष्य का मन और ज्ञानेन्द्रियाँ भी देव हैं । इनमें मत 


राजा है भौर ज्ञानेर्द्रियां उसकी सेना हे । सब प्राणों का 
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नाम असुर है । इनमें मुख्य प्राण राजा है भ्रोर अपान 
आदि उसकी सेना है। मन में विज्ञान के बढ़ने से घ्राणो 
का पराजय होता है, और घ्राणशक्तियों के बढ़ जाने से 
मन का पराजय होता है । अतः परस्पर विरोध रूप यह 
युद्ध भी हुआ करता है । 
(घ) दिन देव है भ्रोर रात्रि असुर है । इनमें भी परस्पर विरोध 
चल रहा है! 
(ङ) शुक्लपक्ष का नाम देव और कृष्णपक्ष ग्रसुर है । 
(च) उत्तरायण का नाम देव और दक्षिणायन का नाम असुर . 
. है। Se 
ऊपर दिये सब दृष्टान्त देवासुर-संग्राम के यथार्थं स्वरूपों पर 


प्रकाश डालते है । 


पस, गभ-स्वेच्छाचारी राजा का नाम “पस” है, और प्रजा 
का चाम “गर्भ” है। 

प्रजापति--यह नाम सूर्य का है, क्योंकि सूर्य सब प्रजा को रक्षा 
करता है । झोषधियों, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य आदि सब 
प्रजा की रक्षा, सूर्य KIA प्रकाश तथा ताप द्वारा तथा वृष्टिजल 
के प्रदान द्वारा कर रहा है । इसलिए सूर्य को प्रजापति कहते 
हैं (प्रजा+पति=रक्षक) । 

प्रतिसा-वेदों में प्रतिमा शब्द ग्राता है । परन्तु वेदों में इसका 
KA पत्थर आदि की बनी मूर्ति नहीं है, श्रपितु प्रतिमा का ग्रथे 
है परिमाण या नाप-तोल । परमेश्‍वर की प्रतिमा नहीं, इसका 


. श्रभिप्राय है कि परमेश्वर का परिमाण या नाप-तोल नहीं है, 


्रर्थात्‌ वह असीम है, सीमारहित है । 

यव, हरिण--प्रजा का नामं यव है, और स्वेच्छाचारी राजा 
का नाम हरिण है । जेसे हरिण पराये खेत में यवो को खाकर 
ग्रानन्दित होते हैं, वेसे स्वेच्छाचारी राजा प्रजा के उत्तम पदार्थों 


को हथियाकर सुख भोगते हैं । 
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विष्णपद--व्यापक परमेश्वर जो सब जगत्‌:क़ो कर्ता है उसका. 


नाम विष्णु है (farsa व्याप्तो) । । प्रकृति और परमाणु इस विष्णु 
के पाद हैं । इन पादों द्वारा परमेश्वर सब जगत्‌ को तीन स्थानों 
में स्थापित करके उनका धारण कर रहा है। 

बुतासुर--यह नाम मेघ का है। मेघ को “aa” इसलिए कहा 
कि यह फैलकर आकाश तथा सूर्य पर आवरण डाल देता है 
(वृ=अ्रावरण-त्र=त्राण, रक्षक), और श्रन्त में वर्षा द्वारा 
हमारा त्राण करता है । मेघ को “असुर भी कहते हैं। इसका 


, अर्थ है प्राणदाता (ग्रसु = प्राण, रा=देना) । मेघ प्राणों को 


(२२) 


* ७० i 


देता है । विना मेघों के जल प्राप्त नहीं होता, आर विना जल 
के प्राणों का वने रहना असम्भव है । कभी मेघ सूर्य को ढाँप 
देते और कभी सूर्य मेघ को छिन्न-भिन्न कर देता है। यही सूर्य. 
और वृत्रासुर का परस्पर युद्ध है। सूर्य का. नाम इन्द्र भी है, 
तः इस युद्ध को इन्द्र भर वृत्रासुर का युद्ध भी कहते हैं । 

वेद--वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद श्रौर अथवंवेद | 
ये ज्ञान के भण्डार हैं इसलिए इन्हें वेद कहते हैं (विद्‌ ज्ञाने) । 
वेदों के अन्य नाम भी हैं, यथा- श्रुति, आगम,, निगम, मन्त्र, 
छन्द । वेद नित्य हैं । इन्हें सदा: गुरुःपरम्परा से सुनते-सुनाते 
चले आए हैं, इसलिए इन्हें श्रुति कहते है (श्रु= श्रवणे) । ये 
निश्चित अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान के साधन हैं। इसलिए इन्हें निगम 


. कहते हैं (निगच्छन्ति नितरां जानन्त प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या 


यस्मिन्‌ सः) । आगम के अर्थे को भी निगम के KA की भांति 
समझना चाहिये । इनमें गुप्त अर्थात्‌ रहस्यमय पदार्थों का 
वर्णन है । इसलिए इन्हें मन्त्र कहते हैं (afa गुप्तपरिभाषणे, मन 
ज्ञाने) । अविद्या दुःखों के निवारण करने से तथा सुखों द्वारा 


ग्राच्छादन करने से इन्हें छन्द कहते हैं (छदि भ्रप वारणे) । तथा 


वेदाध्ययन द्वारा सब विद्याओ्रों की प्राप्ति से मनुष्य भ्राह्लादित 


- होता है इसलिए भी इन्हें छन्द कहते हैं (चदि ग्राह्लादने दीप्तो 


च्‌) 
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. (२३) शकुन्तिका--प्रजा का नाम राकुन्तिका है, म्रर्थात्‌ छोटी 
चिड़िया । क्योंकि जैसे बाज के सामने छोटी-छोटी चिड़ियों 
की दुर्दशा होती है वेसे ही जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ 
राजा के सामने प्रजा की दुदंशा होती है। इसलिए प्रजा 

॒ शकुन्तिका है। . 

(२४) हिरण्यगर्भः-हिरण्य का श्रर्थ है विज्ञान; मोक्ष, .जीवात्मा, 
प्रकाशस्वरूप सूर्यादि लोक, यश, कीति--ये जिसके गर्भे अर्थात्‌ 
सामथ्य में रहकर कार्य करते हैं वह हिरण्यगर्भे परमेश्वर है । 


00 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 
s TT aeS e 
५ ya र, Rd te CEST $3257 77 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and अलग कि २ EON 
श्र 
i 
वेद सम्बन्धी 
vÂ | 1 प - 
वेदोद्यान के चुने हुं फूल. आचार्य । | 
वैदिक वन्दन त ; 
वेदिक विचार धारा का वळ कर ६ 
वेज्ञानिक आधार पं. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार २०४३८: 
वेदिक सम्पदा पं. वीरसेन वेदश्रमी २०.०० ,, 
वेद सोरभ स्वामी जगदीएंवरानन्द सरस्वती ४.०० , . 
वेदिक उदात्त भावनाएं RN PA T 
ऋणगवेद शतकम्‌ entre N o0 
यजुर्वेद RE e i २० 
सामवेद शतकम्‌ bE त 
ग्रथवेवेद शतकम्‌ क 3 l २:०० A 
ऋग्वेद का ग्रक्ष सूक्त eR १:०९) ; 
वेद व्यावहारिक है पं. रामचन्द्र देहलवी -० d 3 
वेद का इस्लाम पर प्रभाव कल a iS 
वेदार्थे विज्ञान पं. रामशरण वशिष्ठ १.०० | 
वेद का राष्ट्र गान पं. राजनाथ पाण्डेय १.०० | 
प्राप्तिस्थान : 
. गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिहलो-११०००६ | 


© CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. cE 


